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जन्म--माघ शुक्ल द्वादशी To १९४६ 
मुत्यु--कार्तिक GH एकादशी सं० १९९४ 

“सघनीसाहु” के नाम से प्रसिद्ध काशी 
के एक प्रतिष्ठित, धनी और उदार घराने में 
ft जयशङ्कर प्रसाद्‌ जी का जन्म हुआ था| 

प्रसाद जी ने अंग्रेजी की शिक्षा ८ वें 
दर्जे तक स्कूल में पाई थी! परन्तु घर पर 
= उन्हें अंग्रेजी, हिन्दी, उर्द और संस्कृत की 
अच्छी शिक्षा मिली | उस समय के काशी के अच्छे कवियों के 
सत्सङ्ग से बाल्यकाल से दी उनकी कविता के प्रति रुचि जाणत 
al गई थी | 

पन्द्रह वर्ष की उम्र से वे लिखने लगे थे | संवत १९६३ 
में 'भारतेन्दुः में प्रथम बार उनकी कविता प्रकाशित ge | 
इसके बाद उन्हीं की प्रेरणा से निकले . “इन्दु मासिक में 
नियमित रूप से उनकी कविता, कहानी, नाटक और निबन्ध 
प्रकाशित होने लगे | 

प्रसाद जी ने नवीन युग का द्वार हिन्दी में खोला था | 
वे कविता की नवीन धारा के प्रवर्तक और उसके सर्वमान्य 
श्रेष्ठ कवि थे। हिन्दी के नाटक-सादित्य में उनकी देन सब से 
अधिक है और वे हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार के रूप में 
भी विख्यात हैं | कथा-साहित्य भी उनसे कीतिंबान बना है । 
१९११ से, जब हिन्दी के अपने मौलिक कहानी लेखक नहीं 
थे, तब से उसके भण्डार को उन्होंने भरा है । कथा-साहित्य 
में प्रसाद-स्कृल, अपनी विशिष्ट शेली के कारण, अपना एक 
अलग ऊँचा स्थान रखता है | साहित्य के इन विविध अङ्गों की 
पूर्ति के साथ-साथ उन्होंने साहित्य तथा खोज सम्बन्धी निब 
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गन्थ-संस्या-- १०६ 
प्रकाशक तथा विक्रेता ( Eo 
भारती-भएडार phahi Pemda । 
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स्वर्गीय ब्राबू जयशंकर प्रसाद जी की असामयिक मृत्यु से हिन्दी-साहित्य 
की अपार दानि हुई है; यह सत्य उनकी गति-विधि से परिचित प्रत्येक व्यक्ति 
जानता है | साहित्य के विविध क्षेत्रों को वे अपनी प्रतिभा से बहुमूल्य रत्न 
प्रदान करते थे । उनके अति निकट के परिचित यह भो जानते हैं कि वे एक 
निश्चित कार्य-क्रम के अनुसार आगामी दिनों में विविध सादित्य-सुष्टि करने | 
वाले थे | उनके मन की इच्छायें हम सत्र के दुर्भाग्य से बल्कि कहें, हिन्दी: 
साहित्य के दुर्भाग्य से पूर्ण न हो सकीं और वे अकाल काल-कबलित हुए | 
“कामायनी? की समाप्ति के साथ ही उन्होंने प्रस्तुत पुस्तक “इरावती? का 

लिखना प्रारंभ किया था । ्रौपन्यासिक चेत्र में यह उनकी तीसरी पुस्तक 
थी । काल ने इसे भी पूर्ण नहीं होने दिया । हिन्दी में मौलिक ऐतिहासिक 
उपन्यास नहीं के बराबर हैं | ऐसी स्थिति में प्रसाद जी की दृष्टि इस ओर 

| जाना स्वाभाविक ही था । वह इस चेत्र में कैसी सफलता प्राप्त करते यह्‌ 

| उनके नाटकों से परिचित विद्वान जानते हैं, और इस अधूरे उपन्यास को 
पढ्ने वाले पाठक समभेंगे | हम तो यही कह सकते हैं कि यह उपन्यास 
अगर पूरा हो गया होता तो हमारा साहित्य गर्वपूर्वक दूसरी भाषाओं के 
उच्चकोटि के ऐतिहासिक उधन्यासों के बीच अपनी मी एक चीज़ रख सकता | 

| किन्तु आज तो इस दिशा में उनकी यह निशानी ही हमारे मार्ग को उज्ज्वल 
।रखेगी | हमारा विश्वास है, पाठक इस अधूरी कृति में भी प्रसाद जी की 
आत्मा के दर्शन करेंगे | 

।. इस इति के प्रकाशित होने में अत्यन्त देर हो गई है। इस कारण 
साहित्य के प्रेमियों को उद्विग्नता हुईं है और वे निराश हुए हैं। अपने इस 
अपराध के लिए हम क्षुमा-प्रार्थी हैं | 
| “प्रकाशक 
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“इरावती? की पाण्डुलिपि के साथ लेखक के कुछ : भी थे। उसमें 
से निम्न अंश पुस्तक की भाव-पीठिका समझकर उन्हीं के हस्ताक्षरों में हम दे 


रहे हैं- 
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| ( मानवता ने अपने युगों के जीवन में सृष्टि का विनाश किया है और 
विनाश से सृष्टि की है। चित्र बनता-वनता विगड़ जाता है । जैसे प्रत्येक 

| रेखायं नपी-तुली होने पर भी कृत्रिमता से असंगत हो जाती हैं ! फिर से चित्र 

बनाने के लिये चित्रकार कूचियों को दूसरे पट पर पोंछने लगता है और तब ! 

हां सचमुच वह फूल-सा बन जाता है ! अति सुन्दर बनाने के लोभ में प्रायः 

वस्तु को वीभत्स बना दिया जाता है फिर तो उससे नाता तोड़ लेना 

| आवश्यक हो जाता Clg by अपचि FAE anA लगी हे | 

हमारा प्रेम हमी से ar करने लगा। और देखो धर्म पाप बनता जा रहा है ! J 
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उसकी आँखें ्राशा-बिद्दीन सन्ध्या ओर उल्लास-विहीन उपा की तरह 
काली और रतनारी थीं। कभी-कभी उनमें दिग्दाह का भ्रम होता, वे जलः 
उठतीं; परन्तु फिर जैसे बु जातीं | वह न वेदना थी न प्रसन्नता | उसके: 
धुँघराले बाल जटा न बन पाये। छोटी-छोटी स्वतः बढ़ने वाली दाढ़ी भी' 
कुछ यों ही कालिमा से उसकी सुवर्ण-त्वचा को रेखांकित कर रही att 
शरीर केवल हाड़ से बना प्रतीत होता था, परन्तु उसमें बल का अभाव नहरी 
था | वह अभी आकर, शिप्रा के शीतल जल से स्नान कर घाट पर बैठा 
था | उसके मणिवन्ध में, किसी नागरिका के aS की शिप्रा में गिरी हुई 
माला पड़ी थी, अकारण | उसमें अमी गन्ध थी | फिर भी उसे सँघने की इच्छा 
नहीं | वह परदेसी था | उसकी एक छोटी गठरी वहीं पड़ी थी | शिप्रा में जल- 
fae करनेवालों की कमी न थी | वसन्त की सन्ध्या में आकाश प्रसन्न था | 
प्रदोष का रमणीय समय, किन्तु वह तो अनमना, थका-सा तब भी जैसे इन 
सब की वह उपेक्षा कर रहा था | 

ूर््य-नाद और दुन्दुभि का गंभीर घोष ist लगा। चारों ओर जैसे 
हलचल मची | लोग उठकर चलने लगे | परन्तु वह स्थिर बैठा रहा | किसी 
ने पूछा--ठुम न चलोगे क्या 2” 

«¢ कहाँ 59 

cc मन्दिर म 

“ किस मन्दिर में 2”? 

“यहीं महाकाल की आरती देखने? 

“ञ्रच्छा?कह कर भी वह" उठा नहीं। घाट जनरशून्य हो गया ॥ 
मन्दिर की पताका धूमिल आकाश में लहरा रही थी | वह बैठा रहता । परत्त _ 
चपल घोड़ों से सजित हुः) Why ae FAR ction TUS, आकर रुका । Se 
पर बैठे हुए युवक ने सारथी से कहा--“बस यहीं fed वे सब कहाँ हैं । 
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-इसीलिये बौद्ध-शासन में भी उज्जयिनी की वह शोभा सजीव थी | 


Sa के गजरे झूल रहे थे। स्वर्ण के ऊँचे दीपाधारों में सुगन्धित तैलों के दीप 


-से भूषित महाकाल मूर्ति को विशाल देहली पर बीचोबीच वह आरती जल 


९ 


इरावती adh 0G 


अभी नहीं आये | ? इतने में अश्वारोहियों की एक छोटी-सी ठुकड़ी वहीं , 
आकर खड़ी हुई | रथी ने कुछ संकेत किया | वे सब उंतर पड़े | शिप्रा-तट के 
बट की शाखाओं में घोड़ों के डोर अटका दिये गये। कुछ परिचारक भी दौड़ते 
हुए आए | वे सब वहीं ठहर गये । केवल एक उल्काधारी महाकाल के गोपुर | 


-की ओर बढ़ने लगा । पीछे-पीछे ये लोग चले । रथी का डील डोल साधोरण | 
"था किन्छु उसका प्रभाव असाधारण | उसके समीप से लोग हट जाते | 


कुतूहल AN कया, पहला परदेसी इन्हीं लोगों के साथ, पीछे-पीछे मन्दिर 
में घुसा | सव लोग व्यस्त थे | पूजन आरंभ हो चुक्रा था । नागरिकों का 


कुण्ड भी चला आ रहा था | किन्तु न जाने क्यों उस रथी पर R जाते ही 


जैसे सव सशंक हो जाते । पथ छोड़ देते | 


मन्दिर के विशाल प्रांगण में नर-नारी की भीड़ उमड़ रही थी । महाकाल 


`का प्रदोष-पूजन भारत-विख्यात था । उसमें भक्ति और भाव दोनों. का | 


समावेश था । सात्विक पूजा के साथ नृत्य गीत कला का समावेश था। | 


महाकाल के विशाल मन्दिर में सायंकालीन पूजन हो चुक्रा । दर्शक | 
अभी भी भक्ति-भाव से यथास्थान बैठ रहे थे मणडप के विशाल स्तम्भों से 


जल रहे थे | कस्तूरी श्रगुरु से मिली हुई घूप गन्ध, मन्दिर में फैल रही थी । 
गर्भगह के समीप एक मुक्त केश ब्रह्मचारी एक सौ एक aR की जलती । 
हुई आरती को अपनी बड़ी-बड़ी रतनारी आँखों से देख रहा था । पुष्प »ंगार | 


रही थी, जिसे अपनी दृढ़ भुजा से ब्रह्मचारी ने घुमा कर रख दी है । पटह, 
तूर्य्य शान्त नीरव थे | मण्डप का चोकोर भाग -बीच में खाली था। दर्शक 


Bia | सहसा मृदंग और वीणा बज उठी। न जाने किधर से नूपुर को 


झनकारती हुरैशके०दैवैदसीर्छसी०रिकीभ्मिकी'मे१कषास्य-मुद्रा में आ = 


हुई | भावाभिनय संगीत ओर TA areas चला | 


११ इरावती 


उमा, तपस्वी हर के समीप TTA लेकर जाती है | बसन्त का पादुर्भाव 

होता है। उमा के ग्रंग-ग्रंग में श्री, यौवन और कमनीयता तरंग-सी उठने 
लगती है । कोयल की पञ्चम तान, वीणा की मधुर झनकार के साथ बह | 
aad महाकाल के समीप पुष्पांजलि विखेर देती है | 


निशीथ-व्यापी संगीत समारोह का वह मंगलाचरण था | आज मन्दिर में 
विशेष उत्सव की आयोजना थी। दशकों में एक ओर रथारोही ब्यक्ति बैठा 
था। उसके साथी भी विशेष सावधान थे। किन्छु उसकी दृष्टि देवदासी पर थी। 
एक वार भी देव-प्रतिमा की ्रोर उसने भूल से भी नहीं देखा । उद्विग्न 
AR उसने अपने साथी से धीरे से कहा-- 
“यह देव-मन्दिर है या रंगशाला १ ? 
“ कुमार ! शान्त रहिये |? साथी ने कहा | 
कुमार की आँखें जल उठीं | उसने एक बार अपने साथियों को देखा. 
| जसे अपने बल का अनुमान करता हो । फिर उसने देखा अपने समीप ही 
| खड़े हुए उस युवा पथिक को जो तन्मय होकर अपलक आँखों से नर्तकी को 
देख रहा था | मूत्तिमती कला का वायवीय आकार उसके हृदय के भीतर 
स्पर्श करके मधुरता से भर रहा था | कुमार व्यंग से हँस पड़ा | उसने चौंककर 
कुमार को देखा । जैसे जन्मजात दो बिरोधी एक दसरे को APA दीख 
(OS, वही दशा उन दोनों की हु 


| AAR ने गायन प्रारंभ किया | उसकी पञ्चम तान सभा-मण्डप में गूँज 
उठी | और युवा परदेसी | वह तो जैसे पागल हो उठा । उसकी आँखें जैसे 
फैल गईं | बह कुछ पहचान लेने का प्रय्न कर रहा था | Ha वह wh नहीं 
| सकता, बोलना ही चाहता था कि नवागन्तुक कुमार ने ललकार कर कहा 


बन्द करो निन्दनीय प्रदर्शन को ! देव-मन्दिर के नाम पर विलासिता के 
प्रचार को बन्द करो |” 


महाकाल प्रतिमा केलर Gra UAHA छल, GAH हो गया | 
| उसने प्रतीक्षा की, अब जन्नत में.से कोई प्रतिबाद करता है! किन्ठु सहसा 
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इरावती १२ 


नतकी के andi की तरह भनभना कर वे मौन रह गये। ब्रह्मचारी ने 
कहा--“देवाधिदेव की स्तुति करने से रुक जाना, सो भी किसी अपरिचित की 
आज्ञा पर, उचित नहीं | इरावती ! तुम चुप क्यों हो १? 

इरावती ने आरम्म किया | कुमार का He लाल हो उठा | उसने कड़क 
कर कहा--“मोटर्य-साम्राज्य के कुमारामात्य बृहस्पतिमित्र का परिचय तुम 
नहीं जानते देवकुलिक |” | 

८ शान्त ! तुम तो भाषा का भी साधारण ज्ञान नहीं रखते कुमार! 
देवकुल मृतकों का होता है देवता का नहीं |?” ब्रह्मचारी अपनी पूर्ण 
मनुष्यता में तन कर खड़ा था | वृहस्पतिमित्र उसकी ओर देखने का साहस 
छोड़ चुका था, परन्तु उसने ढिठाई से कहा--“ कहाँ है उजयिनी का 
प्रादेशिक महामात्य | उसको मेरे आगमन की सूचना दो । और इस नर्तकी 
को पकड़ कर दुग में ले जाओ |” | 

बृहस्पतिमित्र का एक साथी दौड़ा हुआ बाहर गया | दूसरा सभा-मणडप 
में इरावती की ओर चला | दशकों में भगदड़ पड़ी । रंग में भंग हुआ | किन्तु 
युवा पथिक अब अपने को रोक न सका । वह भी मण्डप के बीच इरावती 3 
समीप वायु-वेग से जा पहुँचा । इरावती से उसने धीरे से कहा-- इरा ! म 
हूँ, डरने की कोई बात नहीं | मेरे रहते तुम्हारा अनिष्ट नहीं हो सकता । ” 

इरावती कृतज्ञता से उसकी ओर देख कर बोली--“ धन्यवाद | 
अग्निमित्र ! किन्तु में बन्दी होना चाहती हूँ । ? 

ब्रह्मचारी हँस पड़ा । waa संकोच में गड़-सा गया । उसकी कृपाणं 
कटिवन्ध में चली गई | नतमस्तक वह खड़ा रहा । कुमारामात्य का सार्थ 
इरावती को जव पकड़ कर ले चला तब ब्रह्मचारी ने धीरे से उसे अपनी श्रो 
खींच लिया । 

बृहस्पति Car हुआ उद्धत-भाव से दूसरी ओर देख रहा था। पल 
मारते यह Fetge Sayeng | केवल कुमार 3 


साथी और mine के द्वार पर अग्निमित्र तथा ब्रह्मचारी खड़े रहे | | 


१३ इरावती 


प्रादेशिक के आने तक सव मौन बने रहे । केवल ब्रह्मचारी के नेत्रों से 
उल्का की तरह एक ज्वाला निकलती और फिर अपने श्राप बुझ जाती थी। 
जैसे उसके हृदय की शीतलता पानी ले कर खड़ी थी | 
प्रादेशिक ने कुमार को नमस्कार किया । गर्वोद्धत कुमार ब्रहस्पति उचित 
उत्तर न देकर पूछ बैठा-- क्यों जी तुमने धर्म-विजय की श्रायोजना और 
उसके सम्बन्ध में निकली हुई श्राज्ञाश्रों का अच्छी तरह पालन किया है। 
देखता हूँ कि उजयिनी के प्रादेशिक ने साम्राज्य को केवल नियमित कर भेज 
देना ही अपना कर्तव्य समक लिया है । ? 
| “al में अपनी त्रुटि अभी तक नहीं समझ सका । ”-सविनय 
प्रादेशिक ने कहा | 
Cont समझोगे ! धर्म के नाम पर शील का पतन, काम Bat की «- 
| उत्तेजना और विलासिता का प्रचार तुम को भी बुरा नहीं लगता न ! स्वर्गीय 
देवप्रिय सम्राट अशोक का धर्मानुशासन एक स्वम्न नहीं था | सम्राटू उस धर्म- 
विजय को सजीव रखना चाहते हैं | किन्तु'वह शासकों की कृपा से चलने 
वावे तब तो | तुम्हारी छाया के नीचे ये व्यभिचार के अड्डे, चरित्र के हत्याण्ह 
| और पाखण्ड के उद्गम सबल हैं | और तुम आँखें बन्द किये सुख-निद्रा a 
| रहे हो । मैं किसी के धार्मिक कृत्य में बाधा नहीं देना चहता किन्छु चारित्य- 
| विनाश और हिंसामूलक क्रियाओं का रोकना मेरा कर्तव्य है । मैं वेश्याओं से 
| घिरी हुई देव-प्रतिमा से घृणा करता हूँ । यह AMR लास्य धर्म है क्या ४” 
| अब ब्रह्मचारी से नहीं रहा गया । उसने कहा--“ धर्म क्‍या है ओर 
क्या नहीं है यह महाकाल मन्दिर का आचार्य बौद्ध धर्म महामात्र से सीखना 
नहीं चाहता । यह व्याख्यान मन्दिर में न दे कर कहीं और देने की कृपा 
कीजिये । मुके तो स्पष्ट राजा की ग्राज्ञा मिलनी चाहिये । शासक मुझसे क्या 
| चाहता है । शासन-दणड धर्म में परिवर्तन नहीं करा सकता । हाँ, उसके TE 
| में मेरा धर्म कहाँ तक घारे?) से /दाक लत) Trust, Delhi 
कुमार का क्रोध अब अपने में नहीं रह सका। उसने उच्च कंठ से 
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कहा-- तो सुनो, मौय्य॑-साम्राज्य की प्रधान नीति धर्म संशोधन की है। 
जितने अनाचार हैं, वे सब राष्ट्र में न न होने पावेंगे |” 

FIA की आँखों से एक बार फिर ज्याला निकली । महाकाल के 
पुजारी ने दृढ़ कंठ से कहा--“ किन्तु भगवान का ताण्डव TA क्या हैँ ? यह 
तुम नहीं जानते कुमार ! उस नृत्य को रोकने की किसमें क्षमता है! तुम्हारी 
समस्त शक्ति उन शक्तिनाथ की विभूति का एक कण है। बड़े-बड़े साम्राज्य 
ओर सम्राट उसकी एक दृष्टि में नाश होते हैं | सावधान |...” | 

ब्रह्मचारी का वाक्य पूरा नहीं होने पाया था कि दो उल्काधारियों के साथ 
एक सम्भ्रान्त राजपुरुष ने दोड़ते हुए आकर कहा--“ कुमार की जय हो! 
सम्राट्‌ शतधनुष ने निर्वाण प्राप्त किया ।” एक क्षण में महान परिवर्तन ! 
बरह्मचारी ने मुस्करा दिया । अग्निमित्र चकित हो रहा था । और युवा कुमार 
यह नहीं सोच सकता था कि वह शोक प्रकट करे या राज्य प्राप्त करने का 
ह ! क्‍योंकि साम्राज्य के सिंहासन पाने में बड़ी बाधायें थीं! वह अवनत 
मस्तक चुप खड़ा था | राजनिधन का समाचार मन्दिर के कोने कोने में फेल 
गया । साथ ही--उपासकों ने दबे किन्तु दृढ़ स्वर में कहा “ यह महाकाल 

| का कोप है|? | 
i महाकुमार वृहस्पतिमित्र ने उस अवसाद से ऊपर उठने की चेष्टा करते हुए 
कहा--'्रादेशिक ! इस नतंकी को ञ्रमी कुछ दिनों के लिये संघ में भेज दो 
और में कुसुमपुर जा रहा हूँ । जो कर है वह भी सेना के साथ मेरे पीछे-पीछे 
शीघ्र पहुँचे, इसमें भूल न हो |? | 
बृहस्पतिमित्र मन्दिर प्रांगण से बाहर हो गया । और पुष्परथ पर बैठ कर 

' चेग से उसी रात्रि के श्रन्धकार में पाटलिपुत्र की ओर चल पड़ा | उजयिनी की 
भयभीत जनता ने देखा कि उल्क्रा-धारी श्रश्‍्वारोहियों के बीच एक कर 
पिशाच-परिवार गन्धर्ब-नगर की तरह उड़ा जा रहा है। í 
जनता Me कर प्रगिश भे ने और E निरचल-माव से mi 

के द्वार पर खड़ा था । | ओर श्रम्निमित्र जैसे निरुपाय छुटपटा रहा था | | 


श्ष इरावतीः 
इरावती चुपचाप खड़ी थी। उसकी दृष्टि से तिरस्कार की लहर उठ 
rt 


a 


रही थी । प्रादेशिक प्रतीक्षा कर रहा था । fre 
चुका था | 

अग्निमित्र अपने को उलभनों से बाहर करने के लिये अभी तक dag 
कर रहा था | उसने कहा-- इरा ! तुम भिक्षुणी होने के पहले मुझसे कुछ 
बाते न कर लोगी १? 


संघ में समाचार भेजा जा: 


प्रादेशिक उद्विग्न मन से साम्राज्य के उलट-फेर की बात सोच रहा था | 
` उसने अपने साथी सैनिक से कहा--“में जाता हूँ | यह सरी तव तक अपने इस 
` परिचित से बात करती है; फिर भिल्नुणी-संघ से किसी के ्रा जाने पर उसी, 
के साथ इसे पहुँचा देना | समका न |” 
प्रादेशिक महामात्य चला गया | इरावती ने कहा--“क्या बिना. मुझसे 
पूछे तुम रह नहीं सकते | श्रग्नि ! में जीवन-रागिनी में वर्जित स्वर हूँ । मुझे. 
' छेड़कर तुम सुखी न हो सकोगे |” 
zu! यह mana है। में तुमसे अपनी असमर्थता का विवरण 
देना चाहता हूँ | जिस अवस्था में मुके तुमसे अलग रहना पड़ा. .....!'? 


| ठहरो; मुझे उसकी आवश्यकता नहीं | ठुम यही न कहोगे कि तुम्हारे 

| गुरुजन मेरा और तुम्हारा सम्बन्ध अच्छी आँखों से नहीं देख सके | और 
तुम उनका प्रत्याख्यान नहीं कर सकते थे । ठीक है | गुरुजन ! . बाल्य-काल 

| में जितनी sada, agent ओर श्राज्ञाकारिता तुम्हारी कर चुके हैं 
उन सब का प्रतिदान चाहते हैं। ओर तुम आणी हो,, उसे चुकाना पड़ेगा l 
मेरा तो तुमसे कुछ प्राप्य नहीं | भिड़की, मार-पीट और चिढ़ाना यह सब जो: 

।था वह तो शेशव में ही मिल चुका था | फिर अब आदान-प्रदान कैसा 2” 

|| “इरा | तुम मुके कहने मी न दोगी ! तुम्हारे निरुद्देश्य होने पर मैं कहाँ 

कहाँ भटकता हुआ यहाँ .... .....?? 


“ मुससे मिले, Sigis By Sau ह॥॥०॥७॥ वस्झरी)कहकम्पा है l: 
Geg मेरे ऊपर मेरा मी कुछ ऋण है। मैंने भी अपने को, इतने दिनों सेः 
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इरावती १६ 
संसार से सार लेकर--भीख माँग कर--अनुग्रह से अनुरोध से जुटा कर कैसा 
कुछ खड़ा कर दिया है | उस मूर्ति को क्यों बिगाडूँ ot के लिये, जब देखा 
“कि स्वावलम्ब का उपाय कला के अतिरिक्त दूसरा नहीं; तव उसी का आश्रय 
, ले कर जी रही हूँ । मुके अपने में जीने दो ।”” 
“ किन्तु वह भी अब कहाँ ? तुम तो भिल्लुणी बनने जा रही हो, इरा !” 
“देवता के सामने नाच चुकी, अब देखूँ अदेवता--अनात्म मुझे कौन 
नाच नचाता है | घवराओओ मत अग्निमित्र, में कदाचित तुम्हारे लिये अपने। 
को प्रस्तुत करती होऊँ; कह नहीं सकती । वह देखो, मिक्तुशियों का संघ श्रा 
रहा है। मुझे जाना होगा । तुमको इस समय के लिये इसे स्वीकार करना 
| होगा ।? फिर उसने ध्यान से इन बातों को सुनने बाले ब्रह्मचारी को देख 
| कर नमस्कार किया और कहा--“आय्यं ! क्षमा कीजिये ।? 
ब्रह्मचारी ने धीरे-धीरे आकर अग्निमित्र का हाथ पकड़ लिया । wat भी 
वह पूरी आँख नहीं खोलता था। उसकी आँखों से ज्वाला निकल कर 
बुक जाती थी । | 


| 


इरावती ने उन भिक्षुणियों के साथ प्रस्थान किया जो दूर प्रांगण में 
उसकी प्रतीक्षा कर रही थीं । | 
x x x x Se 
इस घटना को बीते HS महीने हो गये । अग्निमित्र महाकाल मन्दिर i 
ब्रह्मचारी के पास रहने लगा | और ब्रह्मचारी दिन-रात पुरानी बेठनों को खोल 
कर पुस्तकों के पढ़ने में ओर कुछ लिखने में समय बिताने लगा | केवल सार्य 
'प्रातः पूजन के समय गर्भणह में दिखाई पड़ता | 
शारदी पूर्णिमा थी । शिप्रा में छोटी-छोटी लहरें उठकर चाँदनी का 
-कालर बना रही थीं । नागरिकों की छोटी-छोटी नावें जल-विहार के लिये 
Se घूम रही थीं । उधर विहार के उपोसथागार में yds एकन 
था | और उसी सै सैट हैट वक्र परे that अपने विहार से आकर 


'एकत्र हो रही थीं। उपोसथागार में भिक्षु-संघ प्रवारणा कर रहा AT | at 


१७ इरावती 


met चंक्रम पर भिल्ुशियों का छोटा-सा समूह प्रवारणा के लिये अपनी 
ओर से प्रतिनिधि भेजने का चुनाव कर रहा था | Sear भिक्छुणी चुनी गई 
उसकी श्रामणेरी नीला बारह बरस की एक निराश्रया बालिका थी | नीला 
चक्रम के एक कोने पर खड़ी पूणं चन्द्रोदय देख रही थी | उसने सहसा घूम 
कर कहा-- 
“४ भगिनी इरा ! केसी सुन्दर रात है ! ?? 
“aa कहो ऐसी वात श्रामणेरी नीला ! यह भावना सुख में मन af 
wat वालो है |? पास ही बेंठो हुई एक भिल्लुणी ने कहा | इरा ने जैसे 
अब सुना | कुछ प्रत्याख्यान करने की इच्छा से उसने YAI FPN कहा !? 


रात्रि का सोन्दर्य्य, काम-भोग के लिये मन को उत्तेजित कर सकता है 
भगिनी ! उसका वर्णन वजित है । ” भिक्षणी ने कहा | 


“ae | यह कोमुदी महोत्सव ! और इसकी प्रशंसा भी न की जाय ! 
यह रात तो नाचने को है भगिनी! ठुम लोग अपने दोषों की ही गिनती 
कर रही हो | नहीं ! में निर्दोष ! इसी चाँदनी को तरह शुभ्र अपने जीवन 
को वन्दना करती हूँ । में उसकी अम्यर्थना में नाचँँगी।” इरा का 
'कलापूण हृदय उल्लसित हो रहा था | उसने नीली संघाटी का छोर फैलाया | 
ae अभी शिक्षमाणा ही थी | मिक्ुणी नहीं हुई थी | उपसम्पदा नहीं मिली 
'थी। उसने नीला को अपना दर्शक बनाया att नक्षत्र विजड़ित JA 
AT खण्ड की तरह अपने को भूली हुई-सी नाचने लगी | भिल्कुशियां के 
[दल में से एक कोलाहल का स्वर उठा और फिर शान्त हो गया। 
अद्भुत ! उन विहार की प्राचीर में बन्द भिल्लुशियों को यह हश्यः 
| गवन का यह उल्लास रूप देखने को कहाँ मिला था। वे भी मूक होकर 
ब्रकितःसी देखने लगीं । freee की प्रतिनिधि उत्तला जो प्रबारणा के 
लिये चुनी गई. थी, उपोसथागार के द्वार की ओर मँह किये सूत्र पाठ कर रही 
FUL वह परतीचा में थी Sie Sayu RRoD वह भी 
Mess म जाकर भिक्नुणी-संघ की ओर से प्रवारणा करें | 

qo 4 z 


` इरावती te 
भिल्नु-संघ की प्रवारणा समाप्त हुई । प्रतिनिधि उ्तला उद्बोसथागार म 
जाकर खड़ी हुई । वढ कहने लगो-- व्यो Aaga देखे, सुने 

ओर शंका किये हुए सभो दोषों के लिये भिल्नु-संघ के पास प्रवारणा करता | 

है । ” इतने में एक भिक्लुणी दोइतो हुई उपोसथागार म पहुँची । “ ऐसा | 
कभी देखा नहीं गया--ऐसा कभो सुना नहीं गया ”--उसने जसं घबड़ा कर 

कहा । प्रवारणा रुक-सी गई 

८ कया है भगिनी ? स्थविर ने पूछा | | 

“ अद्भुत za!” | 

“ जत्य ! और विहार में |! | 

यहीं चंक्रम पर, भन्ते |” | 

quar और क्रोध से भरे हुए Areal का दल बाहर आया । उन लोगों, 

ने देखा सचमुच इरा नाच रही है। सौन्दर्य्य का उन्पुक्त उल्लास ! उनका, 

क्रोध, उनकी फिंटकार चण भर के लिये स्थगित हो रही । जेसे वे भी za 


अद्भुत उन्माद को हृदयंगम कर लेना चाहते थे | । 
| 


अकेली इरावती आँख मूँद कर नाच रही थी। चंक्रम के नीचे शिप्रा,' 
ऊपर आकाश में चन्द्र, शिप्रा के कंजों में खिग्ध पवन सब स्तब्ध थे । स्थविर| 
ने चिल्ला कर कहा बन्द करो। ?? j 

इरा विराम पर आ चुकी थी, उसने आँख खोल दियां। AT 
कितनी आँखों की रोप-भरी दृष्टि उसपर पड़ रही थी। आज वह दूसरी an) 
TA करने से रोकी गई थी। उसने अपने आहत ्रभिमान को बटोरते हुए 
कहा-- क्या?” ` 

“gad यह आपत्तिजनक कमं विहार में क्यों किया ? यह किसकी 
शिक्षमाणा है ? वह सामने ara |? स्थविर ने गंभीरता से कहा | 


_ नीला इरावती से लिपट गई थी। भय ओर प्रेम से वह विहल थी । | | 
HEU piid ऽप SaNaT OMT कहा“ 


१९ इरावती 
महीनों से यह नत्तकी - प्रादेशिक महामात्य के ग्राज्ञानुसार मिक्ुणी-संघ में 
रहती है | मेरे लिये क्या आज्ञा है ? ? ४ 

स्थविर कुछ चिन्ता में पड़ गया । “उसने धीरे से कहा--“ यह स्वेच्छा 
से श्राई हुई नहीं है । तब तो राजकीय आज्ञा से Meas भी परिचालित 
होगा | यह तो ग्रन्थ है । ? 


“de किया कया ? मेरी समक में तो यही आया कि में देवमन्दिर से 
छीन कर वौद्ध-विहार में भेज दी गई हूँ । यहीं पेट भरती हूँ, वस्त्र पहनती हूँ | 
यदद दूसरी बात है कि मुझे ये सब अच्छे नहीं लगते, परन्तु इन सबका ऋण 
कैसे JEST | मेरे पास वृस्य-को छोड़ कर और है ही क्या ? आज इतने 
ol मुरुषों के समारोह में में तो अपना कर्तव्य समझ कर ही नृत्य कर रही 
थी । यह भो अपराध है तब तो मुके छुट्टी दीजिये |” 


स्थविर विमूढ़-सा खड़ा था । g और भिक्षुणी-संध उस राजहंसी-सी 
ग्रीवा भंगिमा को ्राश्चरय्यं से देख रहा था। ठहर कर, तथागत का स्मरणु 
करते हुए बृद्ध स्थविर ने कहा--“ Reais की प्रवारणा स्थगित की 
जाती है | मिक्तुणी-संघ अपने विहार में लौट जाय |” 

उत्पला के पीछे-पीछे मिक्षुणियाँ मिक्षुणी-विहार में चलीं; सबके पीछे 
इरावती थी । इरावती भिक्ुणी-विहार में जाकर भी अपनी कोठरी में नहीं 
गई ¦ इस निस्तन्द्र निशोथ में ae भौंचको-सी चुपचाप Woda के ऊँचे 
चंक्रम पर जा खड़ी हुई | रात्रि का तृतीय पहर था और वह अपने जीवन के 
प्रथम प्रहर में थो | संसार नित्य यौवन और जरा के चक्र में घूमता है; परन्तु 
मानव-जीवन में तो एक ही बार यौवनोन्माद का प्रवेश होता है, जिसमें 
AST का प्रत्याख्यान श्रोर स्नेह का आलिंगन भरा रहता है। वह 
weit की संतु चेटा को आश्चर्य्य से देख रही थी | सब धीरे-धीरे अपने 
“वन पर जाकर सोने लगीं। हाँ, किसी-किसी को प्रवारणा स्थगित होने से 
इरावती पर मुँकलाहट भी थी । कोई यह मी. सोच रही थी कि इसे भिक्ुणी- 


~ 


संघ में से प्रनाजित mpte PE AAP TERA कि प्रति उनकी 


इरावती l Ro | 


अन्यमनस्कता ने यह अवसर न दिया कि कोई उससे यह पूछता कि “तू | 
क्या आज जागरण ही करेगी १? 


शिप्रा Rat पाट की बृक्षश्रेणी तारक खचित नीले श्रम्वर की किनारी | 
की तरह वेलबूटों में. चित्रित थी। TAT की ओर मह किये इरावतो उस 
शून्यता में अपने को भिलातो हुई भावना से ऊपर उठने का उद्योग कर रही 
- थी परन्तु व्यर्थ | उसका शून्य उसी तक सीमित नहीं रहा । धीरे-धीरे विस्तृत 
होकर चाँदनी से प्रभा, नदी से प्रवाद, विश्व में से मूतेमत्ता निकाल Had 
का प्रयास, उसी को सोचने वाली वना कर हँस पड़ा | 


| 
| 
} 
i 
| 
| 


नदी में जलकरणों का प्रवाह शूत्य है, उनका शीतल स्पर्श श्रम है, पवन | 
शरीर को स्पर्श करता है कि नहीं इतका उसे ज्ञान नहीं | वह मूक शिलाखंड | 5 
की तरद बैठो रही । रात की निस्तब्धता उसके हृदय की धड़कन को और“ 
स्पष्ट करने लगी | वह अब Sal का शब्द सुन रही थी। क्रमशः वह स्पष्ट हो! 
रहा था | उसी को, जीवन देवता की आराधना का संगीत-सा सुन रही थी। 
विश्व शून्य था | | 

फिर सहसा उसने देखा एक छोटी-सी नाव उसी के नीचे से चली जा 


~ 


रही है । तो जाय न, उसे कया ! वह तो धड़कन गिन रही थी | 


ओर नाव पर महाकाल के ब्रह्मचारी के सामने, दोनों हाथों से sig 
चलाता हुआ ग्रम्निमित्र बैठा था | Fr 


4: 


ब्रह्मचारी चे कहा ग्रम्निमित्र | अब में पर्यटन के लिये बाहर ara’ 
चाहता हू । ठम महाकाल भगवान की सेवा-पूजा करते रहोगे ऐसा मेणा 
विश्वास है |” À | 

डॉड़ चलाना: वन्द करके श्रस्निमित्र ने कहा--* ऐसा क्यों गुरुदेव !? | 

“ इसलिये कि मुझे अपनी आँखों से देखना होगा कि are 
पौरुप्र वच गया है ! कहीं तेज करिसी राख में छिपा तो नहीं है! इन 
महीनों में a Dipti By daraya नोय Aree साया हूँ, उसका मर 


२१ इरावतीं 
करने के लिये कहीं चेत्र है कि नहीं! यदि न होगा तो में फिर लौट 
MAM | इसीलिये आज इस श्रवन्ती का मौन सौन्दर्य्य शिग्रा की श्यामल 
कछार देखने आया हूँ । ? 

श्रग्निमित्र चुप रहा | नाव धीरे-धीरे वह रही थी । ब्रह्मचारी अपनी आँखों 
से उकसाते हुए अग्निमित्र को देख रहा था । उत्तर की प्रतीक्षा थी | 

“ किन्तु क्या वह कोई नया रहस्य है भगवन्‌ |?» 

“नहीं, है तो वह चिरन्तन ! किन्छु अब जैसे जीर्ण हो चला है। 
नवीनता का उस पर आवरण चढ़ाना होगा । ्रार्य्य-धर्स का आरंभिक 
उल्लासमय स्वरूप TAG अभी एक बार ही नष्ट नहीं हो गया है, फिर भी उसे 
जगाना पड़ेगा | वह श्रलस, श्रबसादग्रस्त, अपनी कायरता के कारण विवेक 
का ढोंग करने लगा है | शिथिल, जैसे किसी को कुचल न देने का मिथ्या 
अभिनय करता लड़खड़ाता हुआ जीवन देवता को ही कुचल रहा है। मुझे 
ऐसा मालूम होता है कि प्राचीन आर्य्य बीर संस्कृति को लोटाने के लिये उन 
प्राचीन Hat को फिर से श्रारम्भ करना होगा, जिन्हें विवेक के अतिवाद के 
कारण मानवता के लिये हमने हानिकर समक लिया था |? 

OF नहीं समभ सका |” 

“ सर्वे साधारण Beat में अहिंसा, अनात्म और अनिव्यता के नाम पर ४ 
जो कायरता, विश्वास का अभाव ओर निराशा का प्रचार हो रहा है, उसके 
स्थान पंर उत्साह, साहस और ञ्रात्म-विश्वास की प्रतिष्ठा करनी होगी । ?? 

“हम सच ही निर्वीर्य हो रहे हैं । ?? 

“हाँ | में इसोलिये प्रय करूँगा कि इनकी वाणी शुद्ध, आत्मा निर्मल 
और शरीर स्वस्थ हो | ? 

“ किन्तु क्या प्रचलित शिष्ट आचारों को भी आप नष्ट कर देंगे! इस 
विवेक ने हमको वहुत-सी नई योजनायें दी हैं। नये विचारों का मानवता में 
समावेश हुआ है |” Pi 

& “ अग्निमित्र | अच्छा क्या है ओर बुरा क्या है ? इसका निर्णय एकांगी .. 
दृष्टि से नहीं किया Plated aaae aR हो जाता 


em. oy “Mos 


इरावती } २२ | 


है | भगवान की विराट विभूति में से हम निस्संदिग्ध वस्तु का , चुनाव नहीं | 
कर सकते, उसकी मात्रा को समक लेना ही हमारा पुरुषार्थ साधारण है। 
किन्छु एक दिव्य अति भाव है | वह है आत्मा की अग्नि ! जिसमें श्रन्धकार | 
ईधन बन कर जलता है | उस तेज में सव विशुद्ध, दिव्य ओर ग्राह्य हो 
जाते हैं। आनन्द की यही योजना अपनी विचार-पद्धति में ले आने की 
आवश्यकता है । भय से फेले हुए विवेक ने हमारी स्वाभाविकता का दमन 
कर लिया है | ऐसा मालूम होता है कि हम लोग प्रतिपद सशंक, भयभीत, 

. निष्ठुरता से शासित प्राणी हैं | हम आत्मवान हैं, हमारा भविष्य अआशामथ | 
है, इस ्रार्स्य॑भाव का प्रचार आवश्यक है । ग्रभी उसी दिन महाकाल के | 
मन्दिर में जो घटना हुई थी, वह कया हमारी दुव॑लता का प्रमाण नहीं है ? 
इरावती जिस पर मन्दिर का सम्पूर्ण अधिकार था छीन कर विहार को दे दी | 
गई | वह क्या राज्य का अत्याचार नहीं | किसी ने कुछ कहा १? 

“ किन्तु आज में एक प्रश्न करूँगा देव ! में जब उसे बचाने गया तब 
आप ने मुझे क्यों रोका ? और वह मन्दिर में नाचती ही रहे इसके पीछे | 
कितना नेतिक समर्थन है आप को १? | 

“ata ! तुम उसे अत्याचार से बचाने गये थे, यह बात तो नहीं थी। | 
HAT उससे स्नेह था, वह तुम्हारा व्यक्तिगत स्वार्थ था । सार्वजनिक अन्याय 

. समक कर दुम उसका प्रतिकार नहीं कर रहे थे । ओर रही नेतिक समर्थन | 
की बात; तो उपासना वाह्य आवरण है, उस विचारनिष्ठा का, जिसमें हमें 
विश्वास है | जिसकी दुःख ज्वाला में मनुष्य व्याकुल हो जाता है, उस विश्व 
चिता म॑ मङ्गलमय नटराज नृत्य का अनुकरण, आनन्द की भावना, | 
महाकाल को उपासना का वाह्य स्वरूप है | और साथ ही कला की, सौन्दर्य्य 
की अभिवृद्धि है जिससे हम वाह्य में विश्व में, सौन्दर्य्यं भावना को asia 
रख सके ह | परन्तु अब हमं फिर से इसके लिये बल और स्फर्तिदायक | 
प्राचीन area क्रियाओं का पुनरुद्धार करना होगा। इस वौद्धिक द्म्भ के 
अवसाद को AeA जाति से हटाने के लिये श्रानम्द की प्रतिष्ठा करनी होगी । | 
समके ! ? Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 
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२३ इरावती 
किन्तु APA, में मन्दिर का पुजारी वन कर जीवित न रह सकेगा ! 
मुझे ऐसी आज्ञा न दीजिये | ? 
नाव फिर से लोट कर भिक्षुणी विहार के समीप ग्रा गई थी। और 
सादय का रम्भ था | श्रग्निमित्र ने देखा कि इरावती ऊपर चंक्रम पर खड़ी 
है; ठीक pad हुए तारा की तरह ! इरावती ने भो देखा । उसने पुकारा-- 
“gA?” = 
(43 इरा | 23 ` 
में तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ | उस दिन मैंने भूल की थी। 
ठहरो, नाव रोको । ?? 
व्रह्मचारी क चुप रहने से भ्रम्निमित्र ने नाव को घाट की ओर बढाया | 
कन्ठ विहार म इरावती के पीछे कई भिल्ुशियों के साथ दो सैनिक भी दिखाई 


पड़े | एक सैनिक ने कहा--“ इरावती ! तुमको कुसुमपुर पहुँचा देने के लिये 
में आया हूँ | चलो !? 


क्यों ?? | 
“सम्राट की आज्ञा हे |? 
में नहीं जाऊँगी 2” 
“ ऐसा नहीं हो सकता । तुमको चलना पड़ेगा Is 
मेचे क्या अपराध क्रिया है १? . 
म लोग नहीं जानते, चलो”-कह कर वह सैनिक कुछ आगे 
Ae) सहसा एक उन्माद नाच उठा। इरावती शिप्रा में कूद पड़ी और 
श्रमिमित्र भी | एक कण में अग्नि की बलिष्ठ भुजाओं में इरावती जल के स्तर 
के ऊपर दिखलाई पड़ी । ब्रह्मचारी ने दोनों को नाव पर उठा लिया। ऊपर से 
सैनिकों ने पुकार कर कहा--“नाव महिला-तीर्थं पर लगाओ |” ब्रह्मचारी ने 
नाव उसी ओर बढ़ाया | अनिम्न ने आश्चर्य से पूछा “ यह बया आर्य ! ? 


बन्दी बन कर कुसुमपुर जाग्रो। में भी कुछ दिनों के लिये उत्तरा- 
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बाहरी ऊँचे स्तम्भों के सहारे भीषण भाले लिये हुए sed मूति-से खड़े। 
थे। सीढ़ियों पर धनुर्धरों की पंक्ति, फिर नीचे विशाल प्रांगण में आश्वारोहियों 
के कई झुण्ड थे जिनके खुले हुए खड॒ग से प्रभात के आलोक में तीब्र Tay 
झलक रही थी | आज साम्राज्य परिषद का विशेष आयोजन था | मण्डप के | 
भीतरी स्तम्मों से टिके हुए प्रतिहार स्वरण-दण्ड लिये खड़े थे। sat की 
पंक्ति में से खुली हुई राह से साम्राज्य के कुमारामात्य, बलाधिंकृत, दण्डः | 
नायक व्यावहारिक, सेना के महानायक लोग धीरे-धीरे सीढ़ी से चढ़ कर मण्डप | 
गर्भ में रक््खे हुए मंचों पर बैठ रहे थे | सबके मुख पर आतंक ओर | 
व्याकुलता थी । स्वर्णं जटित द्वार के समीप साम्राज्य का ऊँचा सिंहासन अभी | 
खाली था | 

एक साथ ही तूर्य्य, शंख, पटह की मन्द्र ध्वनि से वह प्रदेश ia उठा | 
स्वरा-कपाट के दोनों ओर खड़े कवचधारी प्रहरियों ने स्वर्ण-नि्मित wake 
को ऊपर उठा लिया | द्वार खुल पड़ा | यवनियों का दल छोटेछोटे चौड़ी |. 
धार वाले खड्ग हाथ में लिये निकला । एक परिक्रमा कर, उन्होंने राज-' 
सिंहासन के चारों ओर निर्दिष्ट स्थान पर अपना पैर जमाया | फिर छोटी | 
TSU AR Shel लिये मागधी नतकियों का दल सभा-मण्डप को नूपुर से | 
गुंजारित करते हुए बाएं ओर जाकर खड़ा हों गया | फिर तो ताँता-सा लग | 
गया । WH, Tea, ताम्बूल करण्डक, धूम्र भाजन, जिसमें से शुरु कस्तूरी | 
की भीनी Hem निकल रही थी लिये, रूप यौनशालिनी अन्त पुरिकाए,। 
अनुचरियाँ सिंहासन के . समीप आकर खड़ी हो गई | करिबन्ध Ñ 4 igi 
रौर हाथों में तरिशूज्ञ लिये कौशेय वसना युवतियों का अंग-रक्षक दल पीछे 
Ae चन्द्राकार बना रहा था । उनके आगे सम्राट्‌ और, राज-महिप्री ने उसी 
द्वार स सभा मं प्रवेश किया । सव लोग खड़े हो गये | तीव्र ूर्य्य-निनाद से | 
K प्रतिध्वनित हो गई | सम्राट सिंहासन पर बैठे | मद्िप्री ने ad 
आसन ग्रहण किल्ला॥व्व््नाध्याग्ञ्रौर०'संगंसों ERA । महारानी ने 


| ` 


२५ इरावतीः 


ताम्बूल वाहिनी की ओर संकेत किया | उसने ताम्बूलकरण्डक आगे बढ़ाया | 
महिषी ने अपने हाथ में लेकर सम्राट के सम्मुख उसे उपस्थित किया । स्मित 
से महाराज ने ग्रहण किया । जय-जयकार से सभा-मण्डप गूँज कर शान्त 
मोन हो गया था। सम्राट बृहदस्पतिमित्र ने मन्द गंभीर स्वर से पूछा-- 
“ खारवेल का दूत कहाँ है ! ?? 

सांधि RaRa ने विनम्र हो कर कहा--“ जब्र हो देव ! बह तोरण पर \/ 
आज्ञा की अपेक्षा कर रहा हे । ? 

“ बुलाञ्रो उसे !? 


“सांधि fates ने महादण्डनायक पुष्यमित्र से कहा--“तो ae 
दण्डनायक उसको यहाँ उपस्थित करें । 

महादण्डनायक पुष्पमित्र अपने मंच से उठकर सीढ़ियों पर आये । 
उनके संकेत से मालव AJIRA के दल का नायक घोड़ा बढ़ा कर सामने 
श्राया | उसने अपना GET ऊँचा करके अभिवादन क्रिया | 

C नायक ! तुम द्वितीय तोरण पर जाकर कलिंग राजदूत को शीघ्र लिवा 
लाञ्रो |? अश्वारोही नायक तोरण की ओर वेग से बढ़ा | 

पुष्यमित्र अभी खड़ा था । कुछ ही कणों में.सामने के विशाल तोरण | 
में दो अश्वारोडी प्रवेश करते दिखाई पड़े | अश्वारोहियों के समीप वे उतरकर | 
सोपान की ओर अग्रसर हुए | ; | 

दूत ने सोपान के ऊपर खड़े महादणडनायक को नमस्कार किया । पुष्य- 
मित्र ने कलिंग राजदूत को अपने साथ आने का संकेत किया | साम्राज्य] 

सिंहासन के समीप पहुँचकर राजदूत ने सम्राट की बन्दना प्रणत हो कर की |: 

उसके दोनों ओर पुष्यमित्र और नायक खड़े थे | राजदूत ने संकेत पाकर 


इतना ही कह पाया था कि समीप के मंचों से प्रतिवाद का स्वर-सा उठा ।: 
सम्राट ने तीव दृष्टपात किया | प्रतिकूल शब्द चुप हुए | सम्राट ने ही कहा-- - 
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“ हाँ, तो खारवेल ने कया के 


“इरावती २६ 


“eat की fragt, जो कलिंग की पूज्य प्रतिमा है, जिसे स्वर्गीय | 
सम्राट अशोक ले आए थे, उसी के लिये मन्दिर का निर्माण हो चुका है 
प्रतिमा को देने की कृपा अब होनी चाहिये सम्राट ! ?? 
शिष्टाचार दिखलाये कहद डाला | वह बिनीत था किन्छु मगध राज-सभा को 
देखकर उसके मन में च्ञोभ-सा उन्न हो गया था; कुछ कुछ टोके जाने के' 
कारण रोष भी | 


“eq ! तुम्हारा चक्रवर्ती खारवेल इस समय कहाँ Be” 
सम्राट ! दक्षिणापथ विजय कर लेने के बाद चक्रवर्ती उत्तरी सीमान्त 

` के विजय स्केंधावार में स्थित हैं | ? | 
सम्राट क भव कुछ Tal, नथुने फड़के ्रोर तनिक सम्हलकर वेठ गये | 
बोले-- तो यह खारवेल की प्रार्थना है या और कुछ ? ? | 
| 

ओर कुछ तो नहीं देव lariat ही समझो जाय | ” चतुर दत ने | 

उत्तर दिया | धम्म-काय में श्रीमान्‌ की यह सहायता बहुमूल्य होगी |” 


“a ऐसा तो में समता हूँ कि खारवेल को स्वर्ण की आवश्यकता | 

हीं किन्तु Art को ही होगी | अच्छा तुम्हें इपका उत्तर मिलेगा | जाओ | 
विश्राम करो ।” सविनय नमस्कार करके दूत नायक के साथ चला गया | | 
- सभा एक क्षण तक मौन रह | 


Ta सनापात ने सांधि AARE से पूछा-- क्या सैन्य की आवश्यकता | 
4 होगी 2% 


होगी भी तो सेन्य प्रस्तुत है कहाँ .??-_धीरे से सांधि विग्रहिक ने 
ART । चिन्तित सम्राट ने भी यह फक्षफसाइट सुनी और कहा 
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। देव ! क्या आज्ञा है ? ” सेनापति ने पूछा | किन्तु सम्राट ने| 
सांधि RARR को ओर देख कर कहा--“ यह तो स्पष्ट ही छेड़छाड़ हे । ” | 


क्या सन्य प्रस्तुत होना चाहिये १ यह तो परम Wz ने यथार्थ a f 
-सोचा है | Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi | 
| 
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RY \ इरावती 
“ देवगुप्त ! मुग्दगिरि में कितने गुल्म हैं? ? 
एक सो गुल्म देव ! ” देवगुप्त ने कहा | 
वहाँ से खारवेल का स्कन्धावार कितने योजन पर है? किन्तु इससे 
क्या, आधी सेना रोहिताश्व दुर्ग में पहुँचनी चाहिये शीघ्र । कौन सेना को 
लेकर शीघ्र पहुँचने का भार लेता है ? ?” 
जिसको आज्ञा हो ! परम भट्टारक प्रसन्न हों तो 


मे 
एक निवेदन है, विना गज-सेना के वहाँ का र्ता ह 


t जाऊँ | 
बलाधिकृत ने कहा | 


किन्तु 
जन होगी |” 


= 
महानायक के मुख पर कुछ स्मित की रेखायें बन-बिगड़ रही थीं | किन्तु 
अब उसके बोले विना काम नहीं चलता था। पुष्यमित्र ने छोटा-सा खडग 
निकाल कर शिर से लगाया। सम्राट ने पूछा “ तुम कुछ कहना चाह 
हो FAT? 


(43 ETN व 2? 
हो देव! 
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क्या १? 


कुसुमपुरी को आधी गजसेना भेजी जा सकती है अधिक नहीं; क्योंकि 
शोण के तट की भी 

किन्छु जाता कोन है ? ? 

यह तो परम भट्टारक ही कह सकते हैं | 


पुष्यमित्र ! तुमने उस दिन प्रार्थना की थी फि ग्रग्निमित्र का कोई 
अपराध नहीं । उसने तो नदी में कूद कर भागने वाली उस देवदासी को 
पकड़ ही लिया था ।” सम्राट ने कहा । 

परम भड्टारक ! और यह उसकी मनुष्यता की. पुकार थी | वह कुछ 
सनस्वी तो अवश्य है परन्तु मालवसेना का प्रतिनिधि वीर है । मैंने स्वयं 


उसे WAT दी है; केवल उसकी मनस्विता के कारण ही assy बनने 
से उसे वजित कर दियाउहैट# byse निशपसाकिभिंथः कह] Delhi 


इरावती २८ | 
“उसे यहाँ उपस्थित करो । सम्राट की आज्ञा मिलते ही महानायक पुष्य- | 
मित्र ने प्रस्थान किया । एक अधीन कर्मचारी को मुद्रा दे कर कुछ आदेश 
दिया ओर स्वयं उसी सोपान पर खड़े रहे | उनकी व्यग्रता छिपने में असमर्थ । 
थी । वे टहलने लगे | | 
लोह-श्रंखला से जकड़ा हुआ अग्निमित्र सोपान पर चढ़ रहा था। 
सामने राजश्रत्य पिता ! एक शब्द भी मेरे पक्ष में कहने के लिये जिन्होंने | 
मुँह नहीं खोला था | फिर भी ऊपर खड़े महानायक पुष्यमित्र को उसने सिर) 
,झुकाया । पुष्यमित्र केवल धीरे से इतना ही बोले--“ सावधान ! उत्तेजित) 
न होना ।?? | 
आगे दणडनायक पिता, पीछे बन्दी पुत्र-दोनों सम्राट के सिंहासन के | 
समीप पहुँचे | ्रग्निमित्र सिर झुकाये खड़ा रहा । ङुसुमपुर की राजपरिप्रद। 
उसने आज पहले ही देखी | | 
४ अग्रिमित्र | ? 
“सम्राट |”? उसने चोंक कर देखा । वही मन्दिर में इरावती के aT 
पर प्रतिबन्ध लगाने वाला। उसे भिक्षुणी बनाने की आज्ञा देने वाला 
कुमारामात्य नामधारी आज साम्राज्य के सिंहासन पर आसीन है | 


4 


“तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो १? 

४ नहीं ”--उसका संक्षित उत्तर था | 

“al तुमने राजबन्दी को छीनने का प्रयल्न नहीं किया 2? | 

“tar करने की इच्छा थी | किन्तु सम्राट के सामने ही मन्दिर में जब | 
बह बन्दी वनाईँ जा रही थी तभी ! किन्ठु किया नहीं, कर भी नहीं watt) 
ओर वह तो आकस्मिक घटना थी, एक स्त्री जल में गिर पड़ी है. । ओर में 
नाव पर उसी के समीप हूँ | तब मालबों की, प्रधानतः शंगबंश की मनुष्यता 
क्या इतनी गिर गई है कि में उसे sa कर मर जाने देता | नहीं सम्राट !| 
मुझसे यह नहीं हो सकता था | यदि यही मेरा अपराध है तो मुझे दण्ड | 
: दीजिये l ¢ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


Inert 


२९ इरावती 
सप्राट ने हँस कर पुष्यमित्र की ओर 'देखा | जैसे पूछ रहे थे कि “ क्या 
कहते हो ! इसकी प्रगल्भता देख ली न l किंन्तु सहसा उसी की ओर मुड़कर £ 
सम्राट ने कहा 
तो क्या सचमुच ठुम्दारी रसना की. तरह ही तुम्हारी तलवार भी . 
चलती है | यह मं मान लूँ कि अपने पिता के समान ही ga पराक्रमी 
aft हो १°” 
सम्राट ! इसकी परीक्षा ले लें, मनुष्य, व्याघ्र चाहे जिससे द्वन्द्व कराकर 
मेरा पुरुषार्थ देख लिया जाय |” 
नहीं नहीं, मनुष्य ओर व्याघ्र से लड़ाना मैं नहीं चाहता | क्यों न तुम 
हाथी से लड़ा दिये जाओ | ” सम्राट के बरसों के आचरण से परिषद के 
अहुत से लोगों की यह धारणा थी कि वह कुछ-कुछ mt और अव्यवस्थित . 
चित्त के असंयमी व्यक्ति हैं । ्रम्निमित्र ने समझा यह प्राण लेने पर तुला है | 
निश्चय यह सन्दे करता है इरावती के साथ मेरे स्नेह होने का । तब मैं भी 
क्यों न समभे कि सम्राट भी मनुष्य हैं और वह इरावती के प्रति आकर्षित हैं । 
सम्राट ने सब्यंग्य स्मित के साथ कह्ा--“बस हो, चुका न! अब तो 
` ओलते भी नहीं । ? 
“मैं प्रस्तुत हूँ । ? 
पुष्यमित्र कुछ कहने के लिये मुँह खोल रहे थे कि सम्राट ने कहा-- 
“महादण्डनायक ! पाश्व॑नाथ शिरि पर एक हाथी है उसी से लड़ने अग्निमित्र 
को जाना होगा । मैं महामेघ नामक हाथी पर सवार होने वाले खारवेल को 
भी एक हाथी ही समकता हूँ |? इस व्यंग्य विनोद पर परिषद प्रफुल्ल हो 
उठी | सम्राट कभी, जव इस तरह की खुली परिषद होती, तभी कोई न कोई 
शसा विनोद करते | और उसकी चर्चा साम्राज्य भर में फैलती | परिहास की 
उनमें अच्छी शक्ति है इसे तो उस काल के नागरिक मानने लगे थे | 
महिषी ने हँस कर पान बढ़ाया । चामरधारिणी युवतियों की कलाई Te 


करने लगी/ परिषद मेहि शिया कै अमित el eae खुल 


इरावती ३० 
गई | सम्राट ने उसे बुला कर खड्ग प्रदान किया | एक स्वर से सभा कह | 
उठी । “ परम भट्टारक राजाधिराज बृहस्पतिमित्र की जय ! ? | 

सांधि विग्रहिक. फिर समीप आया | बृहस्पतिमित्र ने पूछा-- क्या है Ta 
“ देव ! एक ओर भी चिन्ताजनक समाचार है | गान्धार से दिमित्र यवन 
पंचनद की ओर बढ़ रहा है | संभवतः उसकी इच्छा गङ्गा पार करने की है । | 
उसने नियमित कर भेजना तो बहुत दिन से बन्द कर रक्खा है अब यवनां | 
की |इच्छा कुछ दूसरी ही है । ?--महा सांधि विग्रहिक ने विनम्र होकर कहा ॥ | 
सम्राट कुछ चिन्तित हुए | उन्होंने महाबलाधिकृत को बुला कर कहा-- 
आप कालिंजर र गोपाद्रि के अश्वारोही शुल्मों को लेकर आगे बढ़ें । यबनों | 
को Rarer देनी होगी |? । । 
वृद्ध सेनापति से अब न रहा गया | उसने अज्ञलिबद्ध होकर कहां+- | 
“जैसी आज्ञा हो देव ! किन्तु एक प्रार्थना मेरी भी सुन लीजिये । सैनिकों में 
असंतोष है । उनके लिये महामात्य के कोष में द्रब्य नहीं | चे बरावर धर्म. | 
महामात्र की आवश्यकताओं से छुट्टी नहीं पाते | बिहारों में दिये जाने वाले 

' राजानुग्रह अपरिमाण हो रहे हैं । युद्ध काल में मौर्य साम्राज्य की नीति सेना | 

को ही देवता मानती रही है। किन्तु अब तो वे जैसे आवश्यक BAT न | 

` होकर शोभा-मात्र रह गये हैं। फिर भी में तो जाता al सेना के लिये 
आवश्यक वस्तु और उनके समय पर पहुँचने का प्रबन्ध सम्राट स्वयं न| 
देखेंगे तो बहुत दिनों से चुपचाप बेटी हुई ्रनभ्यस्त सेना कुछ कर सकेगी. | 
कि नहीं इसमें संदेह है । 7 a | 
C क्यों सेना कुछ न कर सकेगी-- » ! सम्राट ने रोष से पूछा | E 
“ae! धर्मःविजय के सामने a को गौण बनाते रहने | 

का यह श्रवश्यम्भावी फल है | आज की सेना में कहीं लड़े हुए सैनिकों | 
का श्रभाव है। जलौक के दवारा पञ्चनद का प्रदेश साम्राज्य से डला कर | 
लेने के वाद भी... पाकाय नही sl । ग्रान्ता सुरक्षित मान लिये | 
गये । आज रि गी BP फिर कान्यकुन्ज | 
| - Library ब 
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३१ इरावती? 
पर आक्रमण होते केतना विलम्ब है | मं तो कान्यकुब्ज का रक्षा के लिये 
स्थान, करता हूं; किन्तु एक वात कहे जाता हूँ कि मगध. के दक्षिणी 


lated दुगं रोहिताश्व, मुदूगगिरि और शोण के सम्पूण तट की भी रक्षा 
आवश्यक है | 


सम्राट का जस थप्पड़सा लगा! वह अपनी स्थिति को समक गये ।. 
आज मगध, यवनां और खारवेल के बीच में तो है ही, mew और विदर्भ ने 
भी सिर उठाया तो ! फिर भी साहस से कहा" मगध का सिंह इस महा- 
HAIRA हाथी को तो साध ही लेगा | आप कान्यकुब्ज की war कीजिये |? 
W, ANTAL ने स्तुतिपाठ किया | सभा विसजित हुई | महानायक पुष्य- 
मित्र सबके चले जाने पर भी रुके रहे । अम्मिमित्र से Salat कहा | “दक्षिण 
को सम्हालना तुम्हारा काम है। देखो यह अवसर हाथ से न जाने देना | ? 


तात ! में भ्रभी युद्ध करना नहीं चाहता | मुझे तो उच्चित यही जान 
पड़ता ह के म॑ दाक्षण के प्रान्त दुर्गा का संगठन कर लू तव तक क्या आप, 
सम्राट स काइ कोमल उत्तर खारवेल के पास भेजने का उपाय नहीं करेंगे १ | 
में इधर बराबर ATEA, कलिंग और बिदभं की राजनीति का अध्ययन करता: 
रहा हू | इनके गुतचरॉ से भी मिलता रहा हू | एकन्तु पाश्वनाथ गिरि पर 
धम क नाम से जो ्रांधकार खारवेल ने कर लिया हे वह आगे चल कर. 
क्या रग लावंगा नहीं कहा जा सकता। अभी तो वह मित्रता का ही रूप 
REAT रहा ह, किन्तु स्वाथ में बाधा पड़ते ही युद्ध की घोषणा अनिवाय है t 
इसालये ANAT को...... 


अच्छा तो तुमने प्रवास के कई बरसों में यह काम अच्छा ही किया bs 
यद्यापे हम लोगों का विश्वास था कि तुम केवल उस श्रज्ञातकुलशीला प्रतिः 
वाशनी को सुन्द्री बालिका के पीछे ही भटक रहे हो | ? 


तात ! क्षमा कीजिये | बही तो यह इरावती है जिसे सम्राट ने भिशी. 


ATN 


वनने के लिये कुक्कुट।राम में भेज दिया है |? 


OFS बालक ! ORES APE BOR LTP औलग नहीं है ॥ 


'इरावतो 3R 
जाओ कर्तव्य तुम्हारे सामने है ”--कह कर पुष्यमित्र ने He फेर लिया। 
ओर aaa धीरे-धीरे तोरण की ओर अग्रसर हुआ | तब भी उसके मन| 
में एक बार इरावती को देख लेने की इच्छा थी। इस युद्ध से कदाचित उसे | 
न लौटना हो । भ्रग्निमित्र मातृ-विहीन युवक था । पिता सैनिक, राज अनुग्रह | 
का अ्रभिलाष्री । इरावती की आशा उसने अभी भी छोड़ी न थी। किन्तु 
भिल्लुणी विहार की प्राचीरों में से इरावती का उद्धार करना कठिन था। इसी! 
उधेड़-बुन में कब वह गंगा-तट के प्राचीन शिवमन्दिर के समीप आ पहुँचा, | 
उसे ज्ञान नहीं | उसने निश्चय किया कि, यहाँ एकान्त है में कुछ काल तक | 
यहीं बैठ कर अपने मन को परख लूँ! आगे क्या करना होगा इस पर भी 
विचार कर लूँ | 


j | 
दोपहर का सूर्य्यं अपनी प्रखर किरणमाला से गंगा का जद उद्दीक्त करता 
था। Saat आँख नहीं ठहरती थी। मन्दिर के सभा-मणडम में खम्भे के | 

सहारे वह टिका हुआ विचार faa था | कुछ-कुछ तन्द्रा-सी रां चेली थी | 
भोजन न करने की शिथिलता भी शरीर को अवसन्न कर रही थी | सहसा उसे | 
कुछ शब्द सुनाई पड़ा । वह जैसे सचेत होकर सुनने लगा | शब्द समीप के | 


ही एक जीण गृह से श्रा रहा था। जो सम्भवतः मन्दिर के पुजारी के लिये 
किसी काल में बना था । | 


“तो ठुम मर भी जाओगे पर बताओगे नहीं। हे भगवान ! फिर मैं | 
क्या करूगी ! ? किसी स्री का रोष और धभकी से भरा सानुनासिक शब्द 
सुनाई पड़ा | 


SU जान कर तुम क्या करोगी। वह मेरा कुलपरम्परागत गुप्त रहस्य) 
है | ताम्रपत्र ... ....नन्दराज का... ---नहीं वह स्त्री को कभी भी नहीं बताया 
जा सकता | शपथ ह, उसे वता कर में विश्‍वासघात नहीं कर सकता |” 
(फिर उसे खासी आने लगी वह चुप हो गया | 


तो मरो ! छाती पर लाद कर लिये जाओ | ? कहती हुई झनक कर! 
बाहर आ गयी, चबन. सुत्र) पर htt अंग जैसे अपने 


i | 


३३ प इरावतीं 
बोक में व्यस्त था । लड़खड़ाती हुई बह द्वार पर बैठ गयी | उसने सम्भे की 
आड़ में बैठे हुए श्रम्िमित्र को नहीं देखा । भीतर से किसी ने करुण स्वर में 
सुक्रारा-- कालिन्दी, जल दो, प्यास लगी है| ” 
कालिन्दी अपनी उँगलियों को चटकाती हुई बोली“ मरो | > aes 
से स्री की यह कठोरता नहीं देखो गई | वह बोला-- E 
< शुभे ! क्या उम्हारे पति बीमार हैं 2» 


र परिष्कार आदि का काम करती हूँ । यह पुजारी !......” अब उसने 
अग्िमित्र की ओर देखा । वह प्राणसार शरीर ! वह कलापूर्ण सुन्दर दुर्वल 
मुख ! लम्बा युवक ! कदाचित्‌ निस्संबल, निराश्रय ! कालिन्दी के मन Ñ 
आया “क्या इसका सहयोग प्राप्त हो सकता है।? सहानुभूति से उसने 
पूछा--* क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकती हू १ 


“ws भी प्यास लगी है | पुजारी के समान मर तो न जाऊँगा क्‍योंकि 
सामने गंगा बह रही हैं | ? : 
` “ तव भी कुछ खाकर जल पीजिये | प्रसाद कुछ ले आऊँ ? ” कालिन्दी 
ने ग्रात्मीयता दिखाते हुए कहा | ; 
“ जैसी तुम्हारी इच्छा | किन्तु पहले पुजारी को जल पिला दो, सम्भवतः 
उससे तुम कुछ जानना या लेना चाहती हो नं!” भ्रम्निमित्र ने भी मित्रता 
का आदेश दिया। | ni 
कालिन्दी भीतर गई | अभिमित्र की बात मान कर उसने पुजारी को जल 
पिलाया; और एक मोदक और जलपात्र लेकर वह बाहर आई । AANA, 
को प्रवास में ऐसे बहुत-से अवसर मिले थे, उनका उसने सदुपयोग भी. किया 
था | उसने मुस्कराकर वह आतिथ्य ग्रहण किया। उसका शरीर. और 
स्तिष्क कुछ स्थिर हुआ | 
कालिन्दी घबरा रही, धी४आपक्रा5अन्द्रेहाबदा बहा ०्था ॥' घुजेरीघचेगा नहीं, 
zo ३ > 


इरावती ३४ | 


उसे पूर्ण विश्वास था | उसने ्रग्निमित्र से कहा । “ क्या आप पुजारी जी | 
को चल कर देख लेंगे ! ”” | 

८ चलो ”--कह कर कालिन्दी के पीछे अग्निमित्र उस जीर्ण शह में 
घुसा । पुजारी सचमुच मरणासन्न था। उसके श्वास का वेग बढ़ रहा था। 
उसने स्थिर दृष्टि से अग्निमित्र को देखा | उस दृष्टि में जिज्ञासा थी । 


Fle > 
“तुम विदेशी हो ! मगध के तो नहीं जान पड़ते !” उसने ठहर कर पूछा), 
“४ हाँ, में विदिशा का रहने वाला हू | 


` “तब ठीक है, ठुम समय पर आ गये गंगाधर भगवान की शपथ लेकर 

तुम प्रतिश्रुति होगे ! 
“ क्यों! 

“ एक रहस्य को जानकर उसे गुप्त रखने के लिये । मैं मर रहा हूँ । उसे, 

अब दूसरे को बता देना आवश्यक है। आज अमावास्या है न १ बस ठीक है,/ 

समय हो चला है । “--मरते हुए ने साहस संकलित करके कहा | | 


| 
| 


“ किन्तु आप अपनी इस परिचारिका कालिन्दी को ही क्यों न बता दें || 
Haat रहा न रहा, क्या ठिकाना ! ” ग्रम्निमित्र के इस कहने पर कालिन्दी, 
प्रसन्न हो रही थी । | 
~“ नहीं; स्री को वह रहस्य बताया नहीं जा [सकता, निषेध है.। फिर à 
रही जायगा |? पुजारी के स्वर में निराशा थी | वह श्वास खींचने लगा। 
अग्निमित्र ने कालिन्दी की ओर देखा, उसने भी जैसे स्वीकार कर लिया कि | 
Baas को ही वह भेद किसी प्रकार जान लेना चाहिये । वह आँखों से ही. 
संकेत करके हट गई। श्रम्निमित्र पुजारी के पास जाकर बैठ गया। 'पुजारी| 
ने कहा-- 
“ शपथ लो | 
“a शपथपूर्वक कहता हूँ कि वह रहस्य मैं किसी को नहीं बताऊँगा | i 
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३५ इरावती 


“at तो सुनो ! यह लो ताम्रपत्र | ? पुजारी ने सिरहाने से एक छोटा-सा 
ताम्रपत्र निकाल कर दिया, ओर कहने लगा--“ मैं घड़ी भर में इस लोक को 
aS दूगा, भगवान के प्रथम गणों में चला जाऊँगा | किन्तु यह ताम्रपत्र उसः 
विश्व विश्रुत नन्दराज की निधि की कुंजी है जिसके सम्बन्ध में लोग कहते 
ही हैं, जानते नहीं | प्रधान निधि तो नहीं, तुम्हें आवश्यकता के लिये वाहुर्र 
छोटी-सी निधि मिलेगी । उसमें से अपने ब्यय के लिये और जब चाहे 
आवश्यकता मात्र देव-सेवा के लिये ले सकते हो । नन्दी के सामने एक काला 
पत्थर है जस पर AT की ग्राक्ति हे बीच में विन्द पर अंगूठा रखने से 
काम चल जायगा । ” श्वास बढ़ने लगा। पुजारी रुक गया | 


AARI कुछ और पूछना चाहता था, परन्तु पुजारी ने कुछ स्वर्ण 
मुद्राञ्रों की एक थैली उसे दी। और ठहर कर कहा--“ अब कुछ मत 
पूछा | समय आने पर तुम्हें इसी ताम्रपत्र से सब मालूम हो जायगा | हाँ 
मरा दाह-कम इसी स्त्री से करा देना । ” वह चुप हो गया AAR बाहर 

आया | उसने देखा कालिन्दी पत्थर के खम्भे से टिकी चुपचाप खड़ी है, वह 
विश्वस्त-सी जान पड़ती थी । उसने चौंक कर अग्मिमित्र से प्रश्न किया। 
बताया उसने ? ” 


हाँ, परन्तु नहों के बराबर ! किन्तु यह तो बताओ वह मर रहा है । 
जलाने के लिए लकड़ी यहाँ से कितनी दूर पर मिलेगी? ” 


उसकी चिन्ता मत कोजिये। उधर पीछे बहुत-सी सूखी लकड़ी वह 
इकट्ठा कर गया है | कृपण था न ! तो मैं उसे एक बार देख ्राऊँ १ 
कह कर वह भीतर चली गई | ओर aA उधर जा कर देखता है गंगा- 
तट पर ही चिता की तरह चुनी हुई लकड़ियों का ढेर पड़ा है। वह निश्चित 
आकर शिवालय पर बेठ गया | 
कुछ क्षण बीते होंगे, कालिन्दी ने बाहर आकर कहा--“पुजारी का 


शरीरान्त हो गया |”? भ्रम्निमित्र ने कालिन्दी 'के साथ यथाविधि उसका शवः 
सस्कार किया | TATAG SA oaan Tes WA न गई | 


इरावती ३६ | 


फिर स्नान करके जब वह गंगा से ऊपर आया तव देखा कि सूर्य्य अस्ताचल 
क्रो जा रहे हें । 


Baa ने कालिन्दी के हाथ H स्वण मुद्रा कां Act देते SL कहा | 


“oz लो, इसमें से ्रावश्यकतानुसार व्यय करना | एक ब्राह्मण को यहाँ 
ओर रख लेना । में फिर ग्राऊँगा। aa उद्विग्न होकर यह स्थान छोड़ 


मत देना | 


जर्ण सं बढ़कर ससार म दूसरा कोन-सा धेय्य देनेवाला हैं । कालिन्दी 


संतु थी | अग्रिमित्र देवता का प्रणाम कर चला गया l 
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FERE के भिक्तुणी-विहार के प्राचीर से सटे हुए एक लंबे चंक्रम पर, 
द्वार के भीतर से तीन Hewat वाहर ar रही हैं | ales हो चला है | 
हलका अंधकार फैलना ही चाहता है | उनमें आगे है इरावती, उसके साथ 
संभवतः दो नयी शिक्षमाणा हैं | इरावती ने पूछा-“ठुम लोग कितनी दूर 
चलोगी ! अच्छा होता कि यहीं चंक्रम पर बाहर का वायु सेवन कर लो । ?? ; 

“ora! जेसी आप आज्ञा दें । ” एक ने कहा। फिर तीनों धीरे-धीरे 
टहलने लगीं | सहसा इरावती ने SE सतर्क भाव से देखते हुए कहां--- 
“न-न-न, ऐसे चलने से तुम्हारे सुगठित अंगों का प्रदर्शन होता है। सिर 
नीचा कर, सिर भुक़ाकर हाँ: ..देखो मैं किस तरह चल रही हूँ ।” 

दूसरी जो अब तक न बोली थी, खड़ी होकर मुसक्याने लगी, इरावती 
ने पूछा-- इस तरह हँसने का अर्थ ! ?” 


“ भगिनी ! हम लोग तुम्हें आर्य्या कह रही हैं कदाचित्‌ तुम इसीलिये 
अपने सुगठित अंगों को देख नहीं पातो हो बृद्धा समझने लगी हो अपने 
को न ! ? उसने कहा, फिर भो स्मित में कमी न थी | इरावती उसके हँसोड़-' 
पन को जानती थी । किन्तु जैसे अपनी स्वचेतनता खोती हुई वह बोली-- 

“ae लो, तुम्हारा मन श्रमी दुख की भावना से बहुत दूर है | इस 
WUE शरीर पर सुख भावना ! भला तुमको धर्मलाभ कैसे होगा ! तुमः 
मेरी ही हँसो उड़ाती हो | गिर मैं विनय की शिक्षा तुमको क्या दे सकती हूँ |”? 
इरावती को संदेह हुआ कोई ब्यक्ति वकुल की अंधकार छाया में चला गयाः 
है । वह चुप हो रही । किंठु साथ की दोनों ने उसे उकसा कर बुलवाना ही 
चाहा | एक ने कहा-- 

“तो श्रारय्या ! यहीं बैठकर कुछ बातचीत न करें ”--इतना कहती हुई 
Te fear से बेठ ही गई | और इरावती अभी दूसरी के भगिनी संबोधन पर 
मन ही मन विरोध कर रहा थी e करता विनय की रक्ता के लिये 


इरावती E 
आवश्यक था | फिर उसने मन को रोका--नहीं अभी लड़कियाँ हैं--तो क्या 
वह सच ही भिक्तुणी हो गई है। एक सीमा-वाला हो जाने के समीप से 
युवती होने का जहाँ प्रारम्भ होता है--वहीं तक तो वह भी है | “श्रार्य्या ?| 
नहीं हो सकती, कहने के लिये चाहे जो कह लें | | 
दूसरी ने उसके विचारों को बिखराते हुए कहा--“ क्यों--आर्य्या ! | 
इतना शासन मनुष्यता के अनुकूल है! शील ak संयम की कहीं सीमा 
wee” | 
इरावती ने मन ही मन कहा-- नहीं ” परन्तु प्रगट में उसने कहा) 
“sal नहीं; हमारे दुखों का अन्त नहीं, Barat से छुटकारा नहीं; फिर 
तो हमें बुद्धि के आधार पर बोच में से मार्ग निकालना है। काम गुणों से 
वचकर मन को आकांक्षा को लहरों से दूर ले जाना होगा। जहाँ ये सत्र छू 
न सके |? ae 
“मिं समभ गई। जब अपने कर्मों का फल्ल ही भोगना है, तव कर्म छोड़ 
देने के अतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं | > पहली ने व्यंग से कहा | | 
इरावती झट में पड़ गई थी | यह तो फिर से सोचने लगी थी-- 
C महाकाल का मंदिर, नहीं .... . .उसके भी पहले वेत्रबती का किनारा जहाँ 
माता का दाहकर्म करने के वाद अकेली शरदू की संध्या में बेटी at 
रौर, ग्रम्निमित्र ्राया...:..हाँ उसने कहा--“ इरा | ठुम व्याकुल न होना || 
में हू न ! तुमको चिन्ता किस वात की किन्तु...... फिर न जाने क्या ZAI 
कुछ ही दिनों में उसका आना जाना बन्द हो गया । सुनने में आया क्रि बह 
अर से लड़कर परदेस चला गया | और में निरुपाय वहाँ से चल पड़ी । मुमे। 
AIGA था, इतना ही तो नहीं, उनकी आँखों से चुम्बक की-सी स्नेहमयी 
ज्वाला निकल्नत। थी | वह विदिशा का कुलपुत्र था। Be में पंथ की 
भिखारिणी |... महाकाल मन्दिर में फिर मेंट हुई । परन्तु 


एक ने फिर टोक दिया । “ क्यों भगिनी ! क्या सोच रही हो? बीती 
हुईं वात ! क्या Digitized HRI Rbupéptigr?Trust Delhi 


३९ इरावतीं 


इरावती अपने को भूल-सी गयी थी । saat कहा--“ हाँ, कुछ तो था 
ही । जसे जीवन का एक छोटा-सा सूत्र [? 


तो कया अब उसी की प्रतिक्रिया हो रही है ? तुम भी भगिनी भूल कर 

गयी हो | जान वूककर भी अपने को नहीं पहचानना चाहती हो, प्रायः यही 

तो सब करते हैं। मैं भी, ठुम भो और यह भी, देखो न भीतर ही भीतर, 

कितना खिल रही है । ? उसका स्वर हँसने का-सा हो रहा था | किन्तु इरावती 

को क्रोध आने लगा था | इन छोकड़ियों ने आज यह क्या कर डाला ! उसने 

इढ़ता से कहा-- ; 

H बलपूवक अपने हृदय से उन कोमल अनुभूतियों को निकाल दूँगी । 

काम सुखों को स्मृतियों को कड़ो से कड़ी फटकार दूँगी । saa करूँगी ! 
भगिनी ! तुम मी ऐसा ही करो ।?? 

उसने फिर से Blea सम्बोधन किया, इरावती को झटका लगा । पर 
वह तो कहती ही चली गयी | “ समय के वन्ध के पीछे काम सुख का महान 
जलसंघात रुका है । ” 

“| रुकने दो, सूखने दो, हिमशिला की तरह कठोर शीतल ! मैं अचल 
खड़ी हो रही हूँ । सुख के आश्रय मन को ही नष्ट कर दूँगी | मानसिक सुख के 
उल्लास में मर्न होकर किसी को हँसने न टूँगी, और न हँसना चाहूँगी | चलो, 
उठो अंधकार हो रहा है | विहार में भीतर चलो । ” इरावती उठकर खड़ी 
हो गयी । 

अंधकार की छाया में से Alaa नीचे ्राकर खडा हो गया । उसने 
कहा“ SRT || १? . 

“an क्या बन्दीणह से छूट गय!” 

“al, छूट गया, अब मरने जा रहा हूँ,। ” 

Berar ११8 
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इरावती ४० | 


“ अच्छी वांत है | किन्तु युद्धचर्चा, अहिंसा की पुजारिनी से करना | 
अपराध है । इसलिये श्रम्निमित्र | तुम यश और कीर्ति के लिये जाओ और 
आओ भगिनियों! हम लोग चलें |” इरावती भीतर चली गयी, पीछे-पीछे 
साथ की मिक्तुणियाँ भी, द्वार बन्द हो गया | | 

AMA हृत चेतन कुछ समय TH वहीं खड़ा रहा | फिर धोरे-धी रे नगरः | 
दार की ओर चल पड़ा । उसी से सटा हु्रा महानायक पुष्यमित्र का विशाल | 
उद्यान शह था | जब चोतरे के समीप मुचकुन्द की छाया में बह पहुँचा तो 
उसे मालूम हुआ कि महानायक कुछ आवश्यक कार्य में व्यस्त हैं। प्रहरी 


ने ऊच स्तम्भां के पाश्‍व से ही उन्हें उनका प्रकोष्ठ दिखा कर कहा--“ आप | 


को महानायक खोज रहे हैं परन्तु AML तो एक घड़ी आप को ठहरना होगा | | 
` | 
न हां तब से आप हाथ-मंह धोकर विश्राम कर लें |”? | 


| 
श्रामामत्र प्रकोष्ठ में चला गया | और पुष्यमित्र anh दीप के आलोक में | 
कुछ पढ़ रहे थे | सामने ही दण्डपाल, दुगपाल, दोवारिक और ग्रान्तर्वशिक | 
सांवनय वठ हुए महादणडनायक की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे | एक 
छोटी-सी चौकी--, झुका हुआ लेखक प्रतीक्षा में था कि पुष्यमित्र कुछ कहें, 
वह लिखने लग जाय | | 


ENT की आँखों से आँख मिलाते हुए पुष्यमित्र ने कहा--'कुछ 
जानते ह श्राप ! कितने तरह के लोगों से ्राज-कल कुसुमपुरी भर गयी है ? 
कलिंग और पंचनद के कितने Saat यहाँ हैं? दण्डपाल ने एक 


TAI लेख निकाल कर हाथ म [द्या | पुष्यामत्र उसे पढ़ने लगे | पढ़ने 
क बाद उन्होंने कहा-- 


नगर के बाहर जो पान्थशाला बन्द कर दी गयी थी, उसे चलाने का 
प्रबन्ध कीजिये | आप के ही कमचारी उसके संचाज्ञक a, समके न ! सन्देह 


होते ही अन्य किसी उपाय से Se स्ववश कर लेना होगा | कटक शोधन का 
काम तत्परता से हो, जाइये | ?? 


SETS पणा TS FULT eb swab से पुष्यमित्र 


| ` 


ç 


४१ ; इरावतीः 


ने इतना ही कहा--“ दुर्ग पर सैनिक व्यवस्था का प्रवन्ध पूर्ण रहे--शात्नी 
ia तेल इत्यादि युद्ध सामग्री प्रस्तुत मिले | समझा न | कलिंग और पंचनद 
रोनों ओर से दबाव पड़ने वाला है | तुम मालव हो इसे भूल न जाना | 
थम प्रहर के तूर्य्यंनाद पर ही द्वारों में अर्गलाएँ चढ़ जावें | जाइये ! ?” 


इुगपाल चला गया । ग्रान्तर्वेशक से प्रश्‍न ga“ कितनी नयी: 
पसिया श्रतःपुर में आयी हें? उनकी नामावली कल मिल जाय; और अवरोध 

कोन कहाँ है ? किसका क्या ढंग है ? प्रत्येक wade पथ में -या शून्यः 
कोडं मं प्रहरी नियुक्त कर दो | आज से नया प्रवेश निषिद्ध |. जाइये |” 

श्रव दौवारिक या प्रतिहार की वारी थी | पुष्यमित्र ने कुछ भौं रेटी: 

रर के कहां--* सम्राट से सव को मिलने का अवसर न दो | षड्यन्त्रं, 
aama l!” 

AARE मुस्कराया । उसने कहा--“ आज' ही चार अज्ञात पुरुष पकड़े 
ता चुके हैं। यह आप को कहना नहीं होगा |” 

“यह तो में सुन चुका हूँ। परन्तु मैं इन चार नहीं--अन्य चार 
ती से सावधान रहने का संकेत कर रहा हूँ । समय बड़ा ही विचित्र है। कृपया 
TAIT का सेवन रात को मत कीजिये । ?? 

दौवारिक ने सिर झुक्रा लिया | फिर कहा--“ ऐसा ही होगा देव ! ?” 

बह भी गया । कुछ काल तक मस्तक की एक रेखा, को उँगलियों से. 
trad हुए. पुष्यमित्र ने लेखक से पूछा । “ कुछ नयी बात ? ? 

उसने पहले के लिखे हुए कई छोटे-मोटे अभिलेख सामने धर दिये। 
क लेख पढ़ते-पढ़ते चौंक कर महानायक ने पूछा “ क्या कालिन्दी गयी १?? 

“ नहीं, अभी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रही है | बुलायी जाय ? ” 

“हाँ ”-कहकर पुष्यमित्र फिर चिन्तित हो गया । और लेखक अपने” 


S कपाट खोल कर घुस गया । कुछ ही समय में वह एक अवगुर्ठनवतीः 
गो साथ लिये आया |. Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


ark 


| 
| 
| 
| | 
इरावती ४०. 
“ अच्छी वांत है | किन्तु युद्धचर्चा, अहिंसा की पुजारिनी से करना | 
अपराध है । इसलिये ्रम्निमित्र | तुम यश और कीर्ति के लिये जाओ और | 
आओ भगिनियां ! हम लोग चलें ।” इरावती भीतर चली गयी, पीछे-पीछे | 
साथ की भिल्लुशियाँ भी, द्वार वन्द हो गया । 
JAANA हत चेतन कुछ समय तक वहीं खड़ा रहा | फिर धीरे-घी रे नगर- | 
द्वार की ओर चल पड़ा | उसी से सटा हुआ महानायक पुष्यमित्र का बिशाल | 
उद्यान गह था | जब चोतरे के समीप मुचकुन्द की छाया में वह पहुँचा तो | 
उसे मालूम हुआ कि महानायक कुछ आवश्यक कार्य में व्यस्त हें। प्रहरी 
ने ऊँचे स्तम्भों के पाश्व से ही उन्हें उनका प्रकोष्ठ दिखा कर कहा--“ आप | 
को महानायक खोज रहे हैं, परन्तु अभी तो एक घड़ी आप को ठहरना होगा । 
न हो तब से आप हाथ-मुँह धोकर विश्राम कर लें ।” | 


अम्मिमित्र प्रकोष्ठ में चला गया । और पुष्यमित्र ञ्रभी दीप के आलोक में ' 
कुछ पढ़ रहे थे | सामने ही arena, giana, दौवास्कि और ग्रान्तर्बेशिक 
सविनय बेठे हुए महादरडनायक की आज्ञा की प्रतीचा कर रहै थे । एक 
छोटी-सी चौकी झुका हुआ लेखक प्रतीक्षा में था कि पुष्यमित्र कुछ कहें, 
वह लिखने लग जाय | | 
दण्डपाल की आँखों से आँख मिलाते हुए पुष्यमित्र ने कहा--“कुछ 
जानते हैं आप ! कितने तरह के लोगों से ग्राज-कल कुसुमपुरी भर गयी है ? 
कलिंग और पंचनद के कितने छझवेशी यहाँ हैं?” दण्डपाल ने एक 
ल्म्बान्सा लेख निकाल कर हाथ में दिया । पुष्यमित्र उसे पढ़ने लगे | पढ़ने 
के बाद उन्होंने कहा--- s 
* नगर के बाहर जो पान्थशाला बन्द कर दी गयी थी, उसे चलाने का 
प्रबन्ध कीजिये | आप के ही कर्मचारी उसके संचाज्ञक हों, समझे न ! सन्देहं 
होते ही ग्रन्य किसी उपाय से उन्हें स्ववश कर लेना होगा | कंटक शोधन का 
काम तत्परता से हो, जाइये | ? | 


दरडपाल DYESS anatre Pia से. पुष्यमित्र 


४१ इरावतीः 


इतना ही कहा--“ दुर्ग पर सैनिक व्यवस्था का प्रवन्ध पूर्ण रहे--शातन्नी, 
तप्त तैल इत्यादि युद्ध सामग्री प्रस्तुत मिले समभा न ! कलिंग ak पंचनद 
दोनों ओर से दबाव पड़ने वाला है | तुम मालव हो इसे भूल न जाना | 


| प्रथम प्रहर के तूर्य्यंनाद पर ही द्वारां में ञ्रगलाएँ चढ़ जावें | जाइये ! ?” 


gina चला गया। arai से प्रश्‍न ga“ कितनी नयी: 
दासियाँ अतःपुर में आयी हैं! उनकी नामावली कल मिल जाय; और Bata 
,में कोन कहाँ है १ किसका क्या ढंग है ! प्रत्येक ्रवरोध पथ में -या शून्यः 
Tae में प्रहरी नियुक्त कर दो | आज से नया प्रवेश निषिद्ध |. जाइये ! ?? 
_ श्रव दौवारिक या प्रतिहार की बारी थी। पुष्यमित्र ने कुछ माँ टेढ़ी. ' 
कर के कहां--“ सम्राट से सव को मिलने का अवसर न दो। प्रडयन्त्रों. 


| से सावधान! ”? 


` दौवारिक मुस्कराया । उसने कहा--“ आज ही चार अज्ञात पुरुष पकड़े 
जा चुके हैं। यह आप को कहना नहीं होगा |” 

“यह तो में सुन चुक्रा हुँ । परन्तु में इन चार नहीं--अन्य चार 
सौ से सावधान रहने का संकेत कर रहा हूँ | समय बड़ा ही विचित्र है । कृपया 
कादम्ब का सेवन रात को मत कीजिये । '” 

दौवारिक ने सिर झुका लिया | फिर कहा--“' ऐसा ही होगा ta!” 

वह भी गया | कुछ काल तक मस्तक को एक रेखा, को उँगलियों से 
खींचते हुए पुष्यमित्र ने लेखक से पूछा | “ कुछ नयी बात १ ” 

उसने पहले के लिखे हुए कई छोटे-मोटे ata सामने धर Ra) 
एक लेख पढ़ते-पढ़ते चौंक कर महानायक ने पूछा “ क्या कालिन्दी गयी १?” 

“ नहीं, अभो आज्ञा को प्रतीक्षा कर रही है | बुलायी जाय १” 

«हाँ ”' कहकर पुष्यमित्र फिर चिन्तित हो गया ak लेखक अपने 
पीछे कपाट खोल कर घुस गया | कुछ ही समय में वह एक अवगुण्ठनवतीः 
को साथ लिये ZyTAPipitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


इरावती ४२ 

“तो तुमने जो कुछ आज लिखाया है वह सत्य है न १” | 

“हाँ स्वामी |” | 

“ उस व्यक्ति का नाम तुम जानती हो, जिसके पास ताम्रपत्र है? ” | 

i, परन्तु वह अभी यहीं पर आया है । 

“ यहीं पर आया है ! | 

“हाँ स्वामी |” | 

“oma ga कपिञ्जल को वहाँ ले जाकर गंगाधर की सेवा-पूजा में 
"नियुक्त कर दो; किन्तु सावधान ! एक बात भी उसे मालूम न हो | ” 

“omar स्वामी ! 7’ है” 


| 
“ श्रौर उसके यहाँ आने का, वा उसे देखने का भी भेद was -कभी न/ 
कहना | जाओ |” ‘ eee 

कालिन्दी ने आँचल के कोने से वह थैली निकाली और पुष्य॑मित्र के 
'सामने रख दी । पुष्यमित्र ने उसे रखते हुए कहा--“जितनी आवश्यकता 
'हो यहाँ से आकर ले जाया करना | और देखो, जो लोग वहाँ aia, उनसे 
“कहना कि राजकोष से श्रव सेवा-पूजा का प्रवन्ध हो गया है। ” 

कालिन्दी प्रणाम करके चली गयी | 

पुष्यमित्र ने एक वार फिर खोजने वाली दृष्टि लेखक पर डाली | 

उससे पूछा--“ कामन्दकी भी होगी १ ”” 

“at स्वामी ! ”” 

“ उसे बुलाओ। । ” 

लेखक फिर उसी मार्ग से भीतर जाकर एक भिल्नुरी को लिवा लाया। 
Meu ने कुछ स्मित से कहा--“ बन्दे |” पुष्यमित्र ने सिर हिला दिया । 


cc कहे 


AR पूछा--* कहो तो धर्म महामात्र की स्थविर से कैसी परती है? ” 
इरावती) हिक, SAES FURTAR न्रा. 


23 इरावती 

कहो न?” लेखक की ओर देख .कर पुष्यमित्र ने कहा--“बह 
्न्तरंग है । निर्भय होकर कहो |”! i 

“ सम्राट इरावती को रंगशाला में देखना चाहते हैं धर्म महामात्र ने 
स्थविर से कद्दा क्रि किसी आपत्ति दोष से उसे संब के बाहर कर द्विया जाय | 
फिर तो उसे रंगशाला में ले जाने में सुविधा होगी । 

“ किन्तु वह नहीं मानता |” 


| 


“ हाँ परन्तु आज एक घटना हो गयी है। भिल्लुणी-विहार के बाहर 
इरावती को मैंने ्रम्निमित्र नाम के एक युवक से बातें करते हुए देखा हे। 
| क्हिये तो स्थविर से इसे कह दूँ, फिर तो वह संब स? 
| “ कया कहा, श्रम्निमित्र ! 
| “ हाँ, carat!” 

८ नहीं, तुम चुप रहो । दोनों का समाचार फिर मुके देना जाश्रो । ' 

कामन्दकी चली गयी । पुष्यमित्र ने सिर खुजलाते हुए लेखक सें 
कहा--देवदास | मौर्वं साम्राज्य की ग्रन्तरंग नीति बड़ी जटिल होती. जा 
| ८रही है में इसे...” 


८ स्वामी | इसीलिये तो दौवारिक, ग्रान्तबेशिक, दण्डपाल ओर दुर्गपाल 
भी आपके आधीन कर दिये गये हैं | आपका यह नवीन पद बड़ा ही विकट 
है किन्तु कुछ चिन्ता नहीं स्वामी ! आपकी प्रज्ञा सव का पार लगावेगी | 

“ तो भी कभी-कभी ऐसा जान पड़ता है कि आँधी आने वाली है। 
| ८ नहीं स्वामी ! आ पहुँची 'समकिये |” 

८ ठीक कहते हो | अच्छा जाओ विश्राम करो |” लेखक देवदास चला 
गया । पुष्यमित्र अकेले चिन्तित बैठे रहे | सेवक ने आकर पूछा- कुमार 
Bl गयें हैं उन्हें... ... 

८ भेज दो, नही ००३३ सेकव्वेसों gonak 


: | 
इरावती ४४। 
“वह तो कभी से आकर मुचकुन्द की छाया में बैठा है |” | 
४ बुलाओ sa!” | 
सेवक जाकर मधुकर को लिवा लाया । उसने प्रणाम किया । महादण्डः | 
नायक कुछ अन्यमनस्क थे, देखा नहीं। अपने-आप कहने लगे--“ इस| 
मनुष्य का पता नहीं चलता कि क्या है । पतंजलि ! लोग उसे मुनि कहते हैं,| 
तपस्वी है, विद्वान है, सिंद्ध है, ओर भी क्‍या नहीं है ! ”” 
“ स्वामी ! वह सचमुच सिद्ध है ओर साथ ही निष्प्रद भो है|” मधुकर| 

ने कहा | 
“qa ! तुम सत्य कह रहे हो | ” | 
“ हाँ स्वामी ! वैसा पुरुष पाखएड नहीं हो amar! एक दिन आप | 
भी चलिये । ” | 
नहीं मधुकर | अ्रभी उसकी ओर परीक्षा लो | फिर में कभी चलूँगा।, 
जाओ कुमार ग्रम्निमित्र को बुला लाओ । ?? | 


Q 


मधुकर चला गया | 
AMAA सामने आया उदास आर गंभोर जैसे विषाद से भरा हुआ । 
पुष्यमित्र ने पूछा--“तुम कहाँ रहे ? ? 
यां ही घूमता रहा |” 
यों ही | कदाचित भावी सेनानायक के लिये यों ही घूसना लाभकारक 
नहीं है | यह तुम जानते होगे | 


~ 


“frat जी ! क्षमा कीजिये | बरसों बन्दीणहद में रहने के बाद घूम ले 
की इच्छा स्वाभाविक ही है । ? | 


A 
Ay 


~ ` न्तु एक नायक को साहसिक की तरह जहाँ कहीं चले जाना, जिस 
किसी का शव जलाना, मिल्ुणी-विद्दार के समीप चक्कर काटना आपत्ति से 
खाली नहीं |” पुष्यमित्र ने कुछ कर्कश स्वर से कहा | Baa जसँ 
टीकर लगने के समान आहत हो कर देखने लगा। वह हाँ भी नहीं कह 
सकता था, नहीं आने ly Sarayu Foundation Trust, Delhi 


४५ इरावती 
उसका पिता क्या aaa है ! अभी वह सोच ही रहा था कि पुष्यमित्र 
ने कड़क कर कह्दा--“ लाओ वह ताम्रपत्र .कहाँ है ? ?? 
“४ ताम्रपत्र l” 


A 


“ हाँ ताम्रपत्र ! जिसे पुजारी ने तुमको दिया है। जानते हो, वह 
राजसम्पत्ति है । ?? 

“ग्रप्रिमित्र को वह मिला है पिता जी ! ओर इस नियम पर क्रि उसका 

, रहस्य किसी को न बताया जाय । ”” हढ़ता से ग्रम्निमित्र ने कहा | 

“ हाँ तब तो ठीक है । 

“one सुनिये; में इस ्रत्याचारी मगध सम्राट का कोई भी कार्य-भार 
अपने कंधों पर नहीं उठाता । आप मुभे नायकत्व से छुट्टी दिला दीजिये | 
मैं अनुग्रह का भिखारी नहीं |” 

“ बह तो में स्वयं ही कहने जा रहा था। तुम अविश्वसनीय हो | तुम 
पर ऐसा गुरुभार देना , मूर्खता होगी | अच्छा, अब GA मुक्त रहना चाहते 
हो या बन्दीगह में १°? i 

“ जेसी आपकी आज्ञा होगी | 

“ मैं पिता हूँ इसीलिये तुम मुझ पर इतना अत्याचार कर रहे हो । नहीं 


८ में जानता हूँ कि अब तक में कहाँ होता परेन्तु जब एक अत्याचारी 
सम्राट का इतना समर्थन आप करते हैं तब क्या एक पुत्र के लिये भी कुछ 
न करेंगे । ? ग्रम्निमित्र भरा हुआ था | यह जानकर. पुष्यमित्र ने उसे छेड़ा 
नहीं । पुष्यमित्र अभी मी मन ही मन कह रहा था कि श्रम्नि निरपराध है | 
कर्तव्य और स्नेह का युद्ध हो-रहा था। महादण्डनायक ने क्षण भर रुककर 
कहा | “ अच्छा, तुम जैसे चाहो रहो परन्तु मेरी पद मर्य्यादा का तुम्हें ध्यान 
रखना चाहिये | जाओ विश्राम करो | अन्यथा में केवल तुम्हारा पिता ही नहीं, 
अगध का महादण्डनायक भी हूँ । 
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पांटलिपुत्र में हलचल है । प्रान्त दुर्गों से सैनिकों का ताँता लग रहा है। 
गंगा के किनारे शिविरों की श्रेणी में उनका तात्कालिक निवास है । वृद्ध 
सेनापति ओर पुष्यमित्र कई दिनों से उन्हें नावों के द्वारा कान्वकुब्ज Ah 
रोहिताश्व भेजने में व्यस्त हैं। रोहिताश्व जानेवाली सेना शोण के जलपथ | 
से मणिभद्र की नायकता में जा चुकी है। अश्वारोहियों के साथ भ्रम्निमित्र| 
जायगा । ऐसी धारणा सबके मन में है | किन्तु कान्‍्यकुब्ज के लिये, आज 
अश्वारोही सेना के साथ सेनापति प्रस्थान करने वाले हैं। नगर में भारी 
उत्साह और प्रदर्शन है । | 

सैनिकों के लिये स्थान-स्थान पर आमोद-प्रमोद के साथ विदाई का 
समारोह है | नागरिकागण पुष्पमाला ओर चंदन से उन्हें अमिनन्दित कर रही ) 
© | पानक AN संगीत भी चल रहा है | 

धर्म विजय की इच्छा रखने वाले सम्राट्‌ बृहस्पतिमित्र, शस्र विजय के लिये | 
उत्सुक हैं । महागज पर चढ़कर नगर के पश्चिम द्वार से सेना-प्रयाण का 
निरीक्षण कर रहे थे। बीरों के खड्गा से सम्राट्‌ की वन्दना हो रही हे। 
बृहस्पतिमित्र इस उत्साह में भी जैसे सशंक्र हैं । श्रन्तःपुरिकाएँ गज पंक्ति 
पर बैठी हुई पुष्पवर्षा कर रही हैं। घोड़ों के हींसने का शब्द तूर्य्यनाद के 
साथ दिशाओं को विकम्पित कर रहा है । शंखों का उन्मुक्त स्वर SOM के साथ| 
तोरण के ऊपर से श्राकाश-मंडल को गुँजा रहा है । किन्तु सम्राट्‌ के मन में 
जैसे उत्साह नहीं; सिंह की ध्वजा की छाया में सेना के पीछे बृद्ध सेनापतिं ` 
धीरे-धीरे wate ies पर सम्राट्‌ की हष्टिपथ में आये । गजराज बैठा 
दिया यया | सेनापति ने खड्ग शिर से लगाकर कहा--“ सम्राट वृहस्पतिमित्र |. 
की जय ! ? घोर जयनाद से दिशायें प्रतिध्वनित हुई । सम्राट्‌ ने सेनापतिं 
को चन्दन का तिलक लगाया । वृद्ध ने AANT लोचन होकर कहा= 


cc x ~ D. ~ 
tae! में तो चला ! जिस दिन की तीचा मेरे. केश धवल हो गये 
A Digitized by SAFER चबल हो T E 


४७ इरावतो 
सामने है | मेरे लिये आज से बढ़कर कौन-सा पुण्य-दिवस होगा । free 
मगध ! जिसने शताब्दियों से वीरता ओर संस्कृति में भारत का प्रमुख बनने 
का गुरुभार अपने ऊपर लिया है, उसकी मर्यांदा जीवित रहे | हम लोग 
साधारण शब्दजाल से ऊँचे उठकर सची कर्मण्यता का--प्राणों का मोह 
छोड़कर भी पालन करें यही मेरी, इस वृद्ध शस्त्र व्यवसायी की प्रार्थना है । 
fre wa ak शान्ति तथा सभ्यता के लिये मगध-निवासी मरे जा रहे हैं). 
वह शक्ति के बिना रह नहीं सकती | ATT के एक-एक अन्न, एक-एक प्राणी 
का जिसमें सदुपयोग हो बही ब्यवस्था कीजिये सम्राट्‌ !-मगध की जय |? 

बृद्ध का कंठ गदूगद्‌ हो रहा है। वीर श्री से उसका मुख-मणडल da 
था । किन्तु धर्म बिजय करने वाले सम्राट्‌ के मुख से एक शब्द भी न, 
निकला । पुष्यमित्र अपने घोड़े पर कूदकर बृद्ध के समीप आया । सेनापति. 
का चरण पकड़कर उसने उच्च कंठ से कहा | “ सेनापति ! ares ! विश्वास 
कीजिये ! पुष्यमित्र के जीवित रहते मगध का विनाश न होगा ॥ आपकी आज्ञा 
श्रक्षरशाः पालन की जायगी । ” t 

वृद्ध ने स्ने से पुष्यमित्र के सिर पर हाथ फेसकर कहा | “ मुझे तुमसे 
ऐसी ही आशा है | मगध की जय | Ae श्वेत अश्व बढ़ चला | सम्राट 
हतप्रम ! एक शब्द भी मुँह से न निकला । वे दूर धर्ममहामात्र की शिबिका 
देख रहे थे | 

सेनापति चले गये | धूल से अब उनकी सेना छिप गयी थी | महाराजः 
धीरे-धीरे गजसेना के साथ नगर में राजप्रासाद की ओर चले | पुष्यमित्र. 
ने वहीं खड़े-खड़े एक, बार चारों ओर देखा । अमि जो पीछे घोड़े पर था 
बोला-- क्या आज्ञा है ! ? 

¢ ठुमको सीधे पाश्वनाथ गिरि जाना होगा | डरो मत। युद्ध नहीं), 
कुछ बातें करनी होंगी | जा सकोगे ? ” है 

“ यदि आपकी आज्ञा हो तो, FS जाने से कोई लाभ नहीं 


[4 5 
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इरावती X 


< “gaat कि मगध का निमंत्रण अब खारवेल को मिल चुका होगा। 
संभवतः वह मगध में अपनी गजसेना के साथ कुछ ही दिनों में 
a जायगा । ? | 

“ तुम कहते क्‍या हो १ ! 

यह देखिये सम्राट्‌ के पत्र की यह प्रतिलिपि है ?--कहकर aii) 

“ने एक पत्र हाथ पर रख दिया । पुष्यमित्र ने कहा--“ मैं इसे अंधकार में नहीं 
ag सकता | तुम कहो न ! इसमें लिखा क्या हे ? ? 

“ इसमें लिखा है--' आप स्वयं आकर भगवान अग्र जिन की ER 
प्रतिमा उत्सव के समारोह के साथ ले जायँँ। ? ?? 

दोनों के घोड़े 'बराबर सटे हुए चल रहे थे | पुष्यमित्र स्तब्ध थे | उनका 
अरब धीमे-धीमे चल रहा था। और वह जैसे निर्जीव-से उसपर बैठे ये||. 
एक उल्काधारी कब से उनके साथ हो गया था। यह उन लोगों को नहीं 
मालूम | वह भी धीरे-धीरे अश्वारोहियों के आगे-आंगे चल रहा था | सहसा 
पुष्यमित्र ने कहा -- 

तुम्हारा क्या नाम है ! ” 


“ पिंगलक ! स्वामी | ?? 


अच्छा जाओ, तुम्हारा काम नहीं .है; रमी हम लोग कुछ और घूम 
कर तब आवेंगे। ? 


| 


पिंगलक चला T राजपथ ATARI था। प्रासाद की ओर न 
जाकर पितापुत्र दोनों ही पूर्व नगर द्वार की ओर लौट पड़े | 


तव तो जान पड़ता है कि मौर्य साम्राज्य की संध्या आ गयी है। 


बवन का झाक्रमण उधर से खारवेल का घेरा ! इस मूता की भी 
कोई सीमा है!” 


Goad उस निमंत्रण को जाने दिया है यही समभकर कि उस 


संकट के समय संभवतः खारवे w 
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४९ इरावती 

प्रसन्नता से पुष्यमित्र ने श्रमि को पीठ थपथपायी | किन्तु वह प्रसन्नता 
क्षण भर की थी। पुष्यमित्र के शिरस्त्राण से टकराकर एक तीर अलग जा 
गिरा | दोना सशांक होकर अंधकार में आँख गड़ा कर देखने लगे | ae 
ने कहा 


` चलिये, उद्यान-ग्रह समीप है। wa चारों ओर हैं। मैं आपको 
पहुंचा कर फिर टोह लेने जाऊँगा । ?? 


सुष्यामत्र न वाग मोड़ी। दोनों शीघ्र ही उद्यान के द्वार पर ग्रांये। 
उल्काधारी प्रहरी सामने आकर खड़े हो गये | घोड़ों से उतर कर दोनों बातें 
करते हुए मुचक्रुन्द वृक्ष की छाया में क्षण भर के लिये as हो गये | 

४ जान पड़ता है कि कुसुमपुरो कंटकों से भर गयी है। यह गुप्त 
आक्रमण |” 

पिता जी ! यह स्वस्तिक दल का कार्य है! ” 

“४ स्वस्तिक दल ! ? 

४ हाँ, विद्रोहियों की एक संस्था है | मुझे उसो से खारवेल के निमंत्रण 
का पता चला |”? 

“ किन्तु तुम कैसे उनसे मिले ? ? 

“ फिर बताऊँगा ! इस समय मुझे आज्ञा दीजिये | ?? 

CE Rose «अच्छा जाओ | प्रर एक बात मेरी स्मरण रखना | 
मगध का साम्राज्य नष्ट न होने पावे इस कर्तव्य को भूलना मत ! हो सके तो 
रोहिताश्व जाने वाले अश्वारोहियों की सेना पर नायक बनने का अवसर न 
छोड़ देना | क्योकि इस समय वल-संचय की आवश्यकता है |” 

टी होगा किन्तु इस समय मुझे आप जाने की आज्ञा दीजिये ” 
कहते हुए भ्रम्निमित्र ने अपने कमर सें लगी हुई तलवार cata, फ़िर सिर 
झुकाकर नमस्कार करते हुए वह चला गया | 


पुष्यमित्र को Bey इ किस HLA, उसने भुला 
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इरावती 4o 
कर कहा-- इसका जन्म ही मूल नक्षत्र में हुआ था ओर तभी ज्योतिषी ने | 
कहा था कि बारह वर्ष यह पिता के सामने न awa । किन्तु आज ay 
वर्ष की अवस्था में भी क्या इसके साथ देखा-सुनी की जा सकती है! जैसा, 
नाम वैसा ही काम, Sa श्रम्नि का दूत ! तो फिर जाय ! ” पुष्यमित्र भीतर 
चला गया। | 
नगर के पूर्वीय द्वार की ओए न जाकर अम्िमित्र उत्तर में सुगांग प्रासाद' 
की ओर धीरे-धीरे ्रन्धकार की छाया में बढ़ता जा रहा हैं। प्रहरियों के चक्र 
से बचता हुआ एक स्थान पर वह रुका ही था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ 
रख दिया | उसने चौंक कर अपनी छोटी सी कृपाणी निकाल ली । परन्तु 
उस व्यक्ति ने कहा--“ डरो मत ! मित्र से डरने की कोई बात नही? तिस 
पर स्त्री! मेरी स्वामिनी विपन्न हैं श्राप उनकी सहायता के लिये वचन दे चुके 
. हैं न ! तो फिर आइये | 
“ तुम कौन हो १? 

“ कालिन्दी देवी की परिचारिका ! ? 
“ श्रच्छा चलो |”? स्री ने उसका हाथ पकड़ कर एक शिला खण्ड पर|. 
खड़ा कर दिया । फिर न जाने कौन-सी क्रिया की कि वह पत्थर नीचे He 
चला ! श्रम्निमित्र सशंक हुआ, फिर भी साहस न छोड़कर वह चुपचाप रहा।| 
पत्थर के रुकने पर उसने देखा कि बह सुरंग के भीतर खड़ा है । दूर से एक | 
तीव्र नीला आलोक आ रहा है। आँखें चौंध गयीं। फिर देखा तो वह 
अकेले है ओर पत्थर ऊपर से बन्द हो गया है। उसने आगे बढ़ने का a 
निश्चय किया । सुरंग के दूसरे सिरे पर सात सीढ़ियाँ थीं । are कृपाणी हाथ. 

` में लिये ऊपर चढ़ा । जब वह द्वार से निकल कर बाहर श्राया तो देखा एक 
स्त्री वहाँ खड़ी है। वह छोटा-सा उद्यान ast और झुरमुरों से मरा : | 

जिनसे भीनी मॅक और हलका-सा आलोक चारों ओर फैल रहा है । खरी? 
कहा-- स्वागत ! चले आइये | 2 . | 
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५१ ; |) Cu इरावती 
सामने खम्भे पर एक सुन्दर दालान थी जिस पर कोई लता चढ़ी थी । श्रग्नि: 
मित्र Fal जाकर SE गया | परदा हटा कर स्री ने भीतर प्रकोष्ठ में भाँककर 
देखा, फिर हट श्रायो । Bit को उसने भीतर जाने का संकेत किया | 

चकित और सशंक अग्रिमित्र ने भीतर जा कर देखा; सुन्दर de पर 
ard लेटी हुई एक सुन्दरी जिसके रल्ालंकारों की प्रभा से ग्राँखें झलमलाने 
लगीं | प्रकोष्ठ बहुत बड़ा था | उसमें स्थान-स्थान पर बहुमूल्य आसन, मंच 
alt पुतलियाँ के दीपाधार थे । भित्ति पर सुन्दर चित्र बने थे | aria पहले 
तो चकित सा यही सब देख रहा था | परन्तु जब युवती ने aera उठ 
कर कहा-- द 

“ आइये tea!’ तब जेसें उसे संदेह होने लगा कि मैंने यह स्वर 
कहीं सुना है। फिर अपना भ्रम समझकर वह चुप रहा । शिष्टाचारवश आँखें 
जमाकर उस सुन्दर मुख को देखता भी न था | 

युवती हँस पड़ी | atte ने अब कहा--“ मुझसे कालिन्दी ने कहा 
था कि एक विपन्ना त्री आपकी सहायता चाहती है। प्रासाद के पूर्वी भाग 
में रात्रि के पहले प्रहर में जाने से आप उसकी सहायता कर सकेंगे । किन्तु 
यहाँ तो देखता हूँ कि कोई विपन्ना नहीं--तब मुझको ही धोखा दिया 
गया है क्या १? l 

सुन्दरी खिलखिला कर हँसने लगी। अम्मिमित्र का रोष बढ़ रहा था। 
उसने कंधा कुछ चमका कर, TAL द्वार की ओर जाना चाहा परन्तु सहसा 
वही सुन्दरी उठ कर उसके कन्धे पर हाथ रख कर बोली--“ जब कहीं 
मनुष्य जाता है तव उसे ्रातिथ्य-सत्कार ग्रहण. ........ i? 

“ अरे, यह ठुम...नहीं मुझे श्रम हो रहा है। सुके छोड़ दो असि | 
ने कहा | ल 

“are ! यह अच्छी रही | at भी आप का भ्रम क्या है ?”-“ सुन्दरी 
ने हाथ पकड़ कर शैय्या पर बिठलाते हुये कहा । - 
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इरावती a 
Cre समक लीजिये में कालिन्दी हूँ |” 
“ हो ही, समभ क्या लूँ ! परन्तु इस छल का क्‍या तात्मव्यं ! क्या तु 
जो वात यहाँ कह सकती हो, वह गंगाधर मन्दिर में नहीं कह सकती थीं । १) 
“ कालिन्दी में नहीं हूँ, यह वात वहाँ कैसे विश्वास की जा सकती है !! 
कहती हुई वह अअम्निमित्र के समीप शैय्या पर बैठ गयी | उसके BT 
से लावण्य की ज्योति | यौवन का स्फुलिंग छूट रहा था । सुगंध से TAT ea 
उसका उत्तरीय खिसक चला था, जड़े में लगी चमेली को माला महँकने 
लगी थी | हाँ, मुख के निःश्वातों में कादम्ब की भोनी महक, आँखों मे 
मादकता के डोरे ! अग्निमित्र ने देखा सचमुच कालिन्दी ही तो है Aaa 
वेश में उसे, उसने मन्दिर में देखा था | उसने आश्च्य॑ से पूछा--“ इत 
साया का क्या aera!” 
४ में दासी हूँ न, आपकी सेवा करने के 'लिये यह... ............ ...” 
वह कुछ TAS हो रही थी | ; 
“ च्छा, बताओ तुम कौन हो ? ” 
“ong नहीं जानते |” 
C जानना सहज नहीं, फिर ऐसी मायाविनी को ! कालिन्दी तुम ने मुभे 
- यहाँ क्यों बुलाया अपना अर्थ स्पष्ट कहो । मैं अधिक नहीं ठहर सकता |? 


à A ~ ~L SES 
“ae! स्त्री का मूँद कुछ बातों के लिये बन्द रहता है यह क्या आए 
(नहीं जानते १ ? 
“ जानता हूँ । परन्तु वे तुम्हारी जेसी नहीं होतीं । तुम gadwai. 
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~ 'दासी हो या राजरानी हो कह नहीं सकता | तिस पर भी तुम चाहे कुछ हो गे 


तुम्हारे लिये कया कर सकता हूँ, यह तो तुम्हीं को बताना होगा | ? 
“ मेरी विपत्ति श्रभी तक नहीं समभ सके निष्ठुर ! मैंने जिस दिन हे 
गंगाधर मन्दिर पर ठुमको......... |? 


c¢ रहो कालि ~ न्दी में `~ Erse] k z 
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५३ इरावती. 
जब वह चंचल लास्य से मन को... ...अथवा जाने दो में प्रणय के स्वाध्याय 
में असफल विद्यार्थी हूँ | दूसरी कोई बात हो तो कहो | ? 

“aAa चौंको मत । मैं तुम्हारा परिचय जान गयी हूँ और मैं 
कालिन्दी हूँ, इसमें सन्देह नहीं, परन्तु परिचारिका नहीं। मगध के विश्व विश्रत 
नन्दराज का रक्त मेरी धमनियों में है | में कुमारी हूँ; समझता | मैं तुम्हारे 

प्रणय के उपयुक्त हूं | भि्ुणी इरावती से कहीं अधिक... ... ... |? 
अमिमित्र ने उत्तेजित होकर उसके मुँह पर हाथ रख दिया--“चुप रहो |” 

“क्या उसका नाम भी न लूँ। ae! इतना पच्चपात । ? फिर वह 
खिलखिला कर हँस पड़ी | ्रम्निमित्र ्रसन्तुष्ट होकर खड़ा हो गया | किन्तु 
कालिन्दी भी साथ ही खड़ी होकर कहने लगी-- “ देखो ग्रम्निसित्र! में 
राजयह की धर्मशाला की घटना सब जानती हूँ तुमने जिस पथ पर चलना 
निश्चित किया है, वही तो मेरा भी है । फिर.........। ? 

अरे ! तो कया तुम्हीं धर्मशाला के Geet में उस भवावनी रात्रि के 
सन्नाटे को भंग करती हुई रो रही थी १°? 

“हाँ ! में ही थी । जिसे बचाने के लिये तुम वायु वेग से अपने अश्व. 
एर दोड़े हुए आये थे | फिर क्या हुआ वह तो सब तुम्हें विदित हे।? 
AUNT उस रहस्यमयी को तीखी दृष्टि से देखता हुआ फिर ब्रैठ गया | 

“हाँ यह ठीक है | पहले कुछ खा-पी लो । तुम्हारा मन स्वस्थ हो जाय। 
तव हम लोग बातें करें | ”” यह कहकर उसने कुछ SAS पक्व मांस ओर 
पधुर गंधवाली सुरा सामने रख दी। चोकी समीप खिसका कर बोली 
“ कहिये तो मैं ही खिला दूँ ।”” फिर वही तीब्र कटाक ओर रसीली मुसक्रान ! 
Aas ने कहा, “ नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं | ” वह भूखा था ही, 
कुछ-कुछ खाने लगा | और मन ही मन अपनी अवस्था पर विचार भी करने 
लेगा | उसे सोचने का अवसर मिला, इस रहस्यमयी रमणी के साथ कैसा 
व्यवहार किया जाय! उसने धीरे से एक पात्र कादम्ब चढ़ा लिया 
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इरावती "५ 

“ में तो उस दिन की घटना भी कुछ नहीं समक सका कालिन्दी | ay, 
जानती हो कि मगध मेरे लिये नया है; विशेषतः यह रहस्यों की नगरी 
कुसुमपुरी ! मैं तो अभी इसको समक भी नहीं पाया हूँ । में राजगह की श्रो! 
जा रहा था | मार्ग अपरिचित होने से भटक रहा था। रात हो गयी Ay 
तुम्हारा क्रंदन स्वर सुनाई पड़ा, वहाँ चला गया परन्तु वह घटना तो मुभे 
गंधव नगर की-सी जान पड़ती है। कुछ समक में नहीं आया। उस टूटी 
कोठरी में जब तुम्हारा शब्द सुन कर में पहुँचा तो वहाँ अंधकार था । किसी 
ने धीरे से मुझसे कहा चुप रहिये. . ....किर जैसे किसी सत्री ने मेरा हाथ पक 
लिया | उसका हाथ थरथर काँप रहा था। संभवतः भय से वह मुझे 
लिपट जाना चाहती थी ।'” 

कालिन्दी अपनी हँसी न रोक सकी | इधर ग्रम्निमित्र पर कादम्व ने रंग 
चढ़ा दिया था | वह कहने लगा-- 


I 
“ ठम हँसती हो, हाँ तो सुनो तुम्हारे पास को ही कोठरी में पाँच मनुण 
जो Set थे वे बाहर निकल पड़े | यह जानने के लिये कि कहीं कोई उपद्रव तो 
नहीं हो रहा है । वे इधर उधर अंधकार में खोजने लगे। इतने में एव| 
पुलिन्दा मेरी कोठरी में आया साथ ही चार...नहीं मैं भूल कर रहा हूँ पाँच 
व्यक्ति...चुनटदार काली घोबियाँ डाले जिनमें कनटोप भी सिला था fran 
लाल स्वस्तिक्र लगा था कोठरी में घुस आये | किवाड़ बन्द हो गया था | श्रव 
हम लोग सात व्यक्ति उसमें थे | उस स्री ने अवगुण्ठन खींच लिया था|. 
क्योंकि कोठरी के किसी गुप्त स्थान पर से आवरण हटा देने से जब प्रकाश हे 
गया तो में चकित हो गया था । और वे मुझको देखकर आश्चर्ययं में Al 
कदाचित्‌ वे PAK आक्रमण किया ही चाहते थे परन्तु स्त्री ने संकेत से उले 
रोक दिया | में अपने खड्ग पर हाथ रखकर भविष्य की प्रतीक्षा कर रहा था। 
उन्होंने बंडल खोल डाला | उसमें से बहुमूल्य आवरण में लिपटा हुआ एख 
पत्र निकालकर वे पढ़ने लगे | कदाचित्‌ वे न पढ़ सके |” 


४ हाँ, तव Ateko किष्ट SRR fa | फिर तुम 


५५ इरावती 
कानों में कदा--“ यह खारवेल के लिये जिनमूर्ति ले जाने का निमंत्रण है | 
मगध सप्राटू ने उन्हें aaa है | ”” फिर वह पुलिंदा उसी तरह बाँधकर छोड़ 
दिया गया । ओर हम सव बाहर एक गुप्त मागं से निकल आये | तुमसे कहा 
गया कि देखो इसको चर्चा मत करना परन्तु तुमने पिता से उस बात को कह 
दिया | ओर इसका दणड भी उन भयानक स्वस्तिक दल वालों ने तुमको देना 
चाहा । परन्तु तुम बच गये | यही सव न तुम कहना चाहते हो ? ”” कालिन्दी 
ने हसकर कहा | 


AANT वालकों की तरह उसका मुँह देख रहा था | कालिन्दी ने फिर 
कहा-- Ñ तुम्हें सावधान कर देना चाहती थी परन्तु. अवसर न मिला । 
स्वस्तिक के गुप्तचर तुम दोनों--पिता पुत्र के पीछे लगे थे | अच्छा ही हुआ 
कि कोई घायल नहीं हुआ । '” 

“ कालिन्दी तुम क्या हो ? वहाँ तुम क्‍यों गयी थी ! ”' 

मुझे मालूम था कि खारवेल के दूत के साथ बृहश्सतिमित्र का दूत जा. + 
रहा है | वह क्या संदेश है ? यह जान लेना स्वस्तिक के लिये आवश्यक 
था | UATE के बाहर ही धर्मशाला में उनको ठहरने के लिये तत्र कराया 
गया और कौशल से वह राजसंदेश पढ़ लिया गया । बस इतनी तो बात है | 
न जाने कहाँ से तुम भूज़ AZER उसो समय वहाँ पहुँच गये थे। 

४ परन्तु तुम यह सब क्यों करती हो १ 

८ इसलिये कि कोई वीर पुरुष साहसी मेरा सहायक नहीं | मैं अपने जीण 
गृह में चुयचाप दुख के दिन काट रही थी। मत सम्राट्‌ शतधडुष ने कदाचतू 
मुझे अपनी कामवासना तुत करने के लिये पकड़वा मँगाया । संयोग, में जिस 
दिन सुगांग प्रासाद के इस कोने में आयी, उसी दिन दुर्घटना से शतधनुष की 
मृत्यु हो गयी | अन्तर्वशिक ने मेरे लिये सब उपकरण, अलंकार, दास, दासी 
ओर अन्य ब्यवस्था ठोक कर दी थी । में यहीं रह गई और उसी का प्रतिशोध 
चाहती हूँ | मौय्याँ ने नन्दों का विनाश किया था | मैं मौय्यों का विनाश 
करूँगी i EAE A A तके ESTERS 


इरावती “g 
उन्माद के लक्षण दिखाई पड़े | नसे फूल गयी थीं। मुख आरक्तिम और | 
भयानक हो गया था । धीरे से उसने मणि-मेखला में से पतली धार की। 
कृपाणी निकाल ली | उसका उत्तरीय खिसक कर गिर पड़ा था। उन्नत | 
वक्षस्थल पर नीली रेशमी पड़ी मात्र बँधी थी | वह श्रद्ध नम्न-्सी थी । मोतियों | 
की एकावली के नीचे, छाती पर, ्रम्निमित्र ने आश्चर्य से देखा कि बही. 
लाल रंग का, माणिक्य में काट कर बनाया हुआ स्वस्तिक झूल रहा था | 
अग्निमित्र क्षण भर के लिए स्तब्ध था । फिर सहसा अपने को सम्हाल | 
कर उसने कहा--“कालिन्दी ! सावधान |” | 
“हाँ, मैं सावधान हूँ, प्राण हथेली पर लिये में किसी भी भविष्य की | 
प्रतीचा में हूँ ।शरम्निमित्र ! मैं. . .फिर भी राजनन्दिनी हूँ । यह afar मेरे 
मन से नहीं गया है ! नन्द की निधि मेरी सम्पत्ति है |और होगी | किन्तु तुम | 
न जाने कहाँ से बीच में आ पड़े । मैं स्त्री हूँ | आह ! तुम ग्रम्निमित्र ! अब 
तक जीवित न रहते । परन्तु मैं अपने हृदय से हारी हूँ। में राजप्रेयसी ! 
राजनन्दिनी ! अनुग्रह की क्षमता खो नहीं सकी हूँ । ait! लो मैं अपना 
बहुमूल्य प्रणय तुम्हें दान करती हूँ । °? 
कालिन्दी सचमुच निग्रह और अनुग्रह की क्षमता रखने वाली सम्राज्ञी- 
सी दिखाई पड़ती थी, उसकी पतली काया उस रत्न और आलोक की छाया 
में महिमा और गौरव से पूर्ण थी । वह सिंहिनी थी। अग्रिमित्र ने यह सब 
देखा, फिर हँस कर कहा--“ तो.. -कालिन्दी ! मुझे सोचने का अवसर न 
दोगी | क्या तुम मुझसे झूठा वाक्य चाहती हो | यह प्राण के मय से भी 
में नहीं कर सकूँगा । मुझे सोच लेने दो, में प्रणय या wage का भिखारी 
नहीं; किन्तु हृदयहीन भी नहीं हूँ । विश्वास wall में इसका उत्तर 
कल दूँगा १११ 


कालिन्दी ने अपने को अपमानित समझा | उसके नेत्र ग्रारक्तिम हो 
उठे । परन्तु रमणी के नेत्र! उनमें अधिक ताप होते ही जल विन्दु दिखलायी 


पड़े | कृपाणी फेंक कर वह गिरने की तरह stom पर Sa aah | अम्रिमित्र क 
g i हे 2०09 Sera Ee Tae Bahi! अमे को 


५७ इरावतोः 
प्रमाद हुआ, उसने आज तक यह दृश्य नहीं देखा था | इरावती ही शान्त : 
शरद नदी के रूप में देखा था; जिसमें मीठी हिलकोर थी | किन्तु यह तट! 
वृक्षों को A ले जाने वाली, उत्ताल तरंगमयी, कूलप्लाविनी वर्षा की बढ़ी 
हुई मद्दानदी उसने जीवन में आज ही देखी । आवर्ते में श्रा गया । उसने 
अपने कंचुक के भीतर से ताम्रपत्र निकाल कर कालिन्दी के समीप रख दिया; 
ओर कहा-- 

“ कालिन्दी ! राजनन्दिनी ! यह लो तुम्हारी निधि है, तव उसका 
ताम्रपत्र रखने की अधिकारिणी gi हो । ओर यह मेरा जीवन तो अब 
कमल दल का बिन्दु है। में रोगी नहीं हूँ, मरणासन्न भी नहीं | किन्तु किसी 
भी क्षण क्या होगा कह नहीं सकता । में भी तुम्हारी तरह वृहस्पतिमित्र का 
विरोधों हूँ। आज इतना हो, फिर अभो संसार में कुछ ओर लेना देना है, 
उसे समझकर कल तुमसे Haar |” 

Aad पिता a?” 

“ नहीं अपने मन से |” 

कालिन्दी सहसा उठकर ग्रम्मिमित्र से लिपट गयी! awit नें 
श्रनिच्छित आलिंगन को प्रमाद ही समभा | धीरे-धीरे उसने अपने को अलग 
क्रिया | कालिन्दी ने पान दिया, और ताली बजाते ही दासी उपस्थित हुई । 

saa उसके पीछे-पीछे चला, कालिन्दी उसे मधुर प्रणय दृष्टि से 
एकटक देख रही थी | 

अन्धकार में प्रहरियों से बचता जब AANA घर पर श्राया तो उसका 
मस्तिष्क जैसे विकल हो रहा था | वह शय्या पर पड़ते ही, इरावती और 
कालिन्दी की तुलना करता हुञ्रा थ्रकावट की नींद में सो गया | 


— 
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C आनन्द ! आनन्द | AAR !”! फिर तीव्र श्रंगनाद ! सब लोग चोंक ; 
-उठे । नगर में हलचल तो थी ही । बृद्ध सेनापति के, कान्यकुब्ज में वीरगति 
ग्राप्त होने के समाचार ने कुसुमपुर में भयानक त्रास उत्पन्न कर दिया था। 
सव लोग सशंक होकर कुसुमपुर के अवरोध की प्रतीक्षा कर रहे थे । फिर यह | 
तीब्र शंगनाद ! और यह युवा बलिष्ठ ब्रह्मचारी, शिर पर रुद्राक्ष की माला, 
Fo में यज्ञोपवीत, खुले हुए ग्रस्तब्यस्त केश, काषाय का श्रँचला डाले हुए 
ATA जगाने वाले की तरह कहाँ से आ गया | 
geen के भिन्नुणी-विह्वार के द्वार पर उसका ee वेग से हुआ 
था | कपाट खुला | इरावती निकल आयी । जिस दिन से. उन छोकड़ियों ने 
उसे छुक्राया उसी दिन से वह अपने ऊपर विचार कर रही थी। वह 
“सुनने लगी-- { 
“Sa का अन्धकार, नटराज Ha ताएडव से जल रहा है | देखो, 
aig, स्थिति, संहार, तिरोभाव ओर अनुग्रह की नित्य लीला से समस्त अवकाश 
भर उठा है। आत्मशक्ति के विस्मृत विद्युतृकण ! अपने स्वरूप में चमक 
-उठो ! उठो, मंगलमय जागरण के लिये विषाद निद्रा से sal” 
ब्रह्मचारी ने फिर श्रृंगगाद क्रिया | वह आगे बढ़ने ही वाला था क़ि 


इरावती ने कहा--“ क्या कहा आपने | यह ATAT संदेश ! नहीं यह 
:मिथ्या है, प्रलोभन है | ?” 


N ~ 
“ श्रनात्म के वातावरण में पला हुआ यह चिक विज्ञान, उस शाश्वत; 


सत्ता में सन्देह करता है | at! तुम सर्वशक्तिती हो | श्रानन्द के उल्लास 
की मात्रा ही जीवन है, यह भूल क्यों गयी हो ? ” ब्रह्मचारी ने हँस कर कहा। 

“RE मुझे तो अपने कर्मों पर पश्चात्ताप की ज्वाला में जलने की 
आज्ञा मिली है। और इस यातना का कभी ata होगा कि नहीं, नहीं 


-कह सकती । ” 
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५९ इरावती 


“ कोन से ऐसे कम्मं हैं देवि, जिन्हें हम ग्रानन्द की भावना में भस्म 
नहीं कर सकते ! तुमसे कोन सा अपराध हुआ है ?”” 


o 


“a नहीं जानती, लोग कहते हैं, में नाचती थी, आनन्द मनाती थी, 
यही मेर! अपराध हो सकता है। ” 

४ याँ! तुम शक्ति स्वरूपा हो, श्रन्तरनिहित आनन्द की AA प्रज्वलित 
करो | सब मलिन कम्मं उसमें भस्म हो जायँगे ! उस आनन्द के समीप 
पाप आने से डरेगा | ”--कहता हुआ ब्रह्मचारी आगे बढ़ गया । वह जैसें 
सबको जगाने के लिये आया था | उसे ठहरने का अवसर नहीं | ठीक उसी 
समय बिहार के दूसरी ara एक Ag श्रा गया। उसने कुछ रोष 
से कहा 

“ भगिनी ! तुमने विनय का उल्लंघन किया है | एक अपरिचित पाखण्ड 
से ठुमको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिये | मैं संघ में इसकी सूचना दूँगा । 
जाओ, भीतर जाओ। ”” 


“aay फिर उसी ग्रन्धकार के गह्वर में, उसो निराशा के aad में | 
उसी दम घोंटनेवाले विषाक्त वायुमंडल में ! ना, में नहीं जाऊँगी। मुके 
तुम्हारा धर्मं नहीं चाहिये । मुझे छोड़ दो। ” इरावती जैसे रो रही थी। 

“ भगिनी | दुम उस पाखण्ड की पापमति से प्रभावित हो गयी हो । 
जाओ, पापदेशना करना होगा । ” 

“ कैसा भीषण जाल फैला है । विवश प्राणी जैसे पाप के कुहरे से अपने 
को ढँक लेने के लिये बाध्य क्रिया जा रहा है । आये ! मैं स्वीकार करती हूँ 
क्रि मैंने अपने इस छोटेसे जीवन में कोई पाप नहीं किया ! नहीं क्रिया । ' 
वह उत्तेजित होकर बोल रही थी। दूसरी मिक्नुशियाँ वहाँ आ पहुँची | मिक्तु 
ने उनसे कहा--“ इन्हें भीतर लिवा जाञ्रो |” 

इरावती और अन्य भिल्ुशियाँ भीतर चली गयीं | भिछु Tel खड़ा रहा; 
वह्‌ किसी की प्रतीच्ता कर रहा था। महास्थविर धीरे-धीरे टहलते हुए उसी 
स्थान पर आये | Raik AAAA nir iA कहने लगा-- 


इरावती ao 
“ara! भिक्तुणी-विहार क दशा शाचनीय है। किसी दिन संघ को 
ही यह ले डूबेगा | wet मैंने देखा fe एक पाखण्ड यहीं खड़ा होकर इरावती 
नाम की भिल्नुणी को अपने मत का निन्दनीय उपदेश दे रहा था | और वह 
भी साग्रह सुन रही थी । ?? 
४ हूँ, और भी वहाँ कोई था ! ” 
नहीं वह अकेली थी ! ”” 
महास्थविर कुछ सोचने लगे। उनके मन में धर्म महामात्र वाली aa 
घूमने लगी । इरावती पर पहला अमियोग लगाया जा चुका था | धर्म सहाः 
मात्र के संकेत पर उसे संघ से प्रत्राजनीय दंड को व्यवस्था होने जा रही थी । 
फिर उसने यह उपद्रव किया | महास्थविर धर्म के अनुशासन में उतने प्रयत्न- 
शील नहीं थे, जितने संघ की सुव्यवस्था में | राज अनुग्रह छोड़ने के लिये वे 
अस्तुत न थ। उन्हाने कहा- तुम अभी जाओ, संघ स्थविरा से कः हो कि 
महास्थविर का ART है... नहीं...ठहरो, तुम इरावती के साथ उन्हें भी 
यहीं बुला लो मैं यहीं खड़ा हूँ । ” 
भि ने द्वार पर जाकर घण्टा बजाया। feat ने आकर पूछा-- 
£ क्या है श्राव्य १ ?? 
संघ स्थविरा के साथ इरावती को भेजो ! महास्थतरिर खड़े हैं 
भिक्षुणी भीतर चली गयी । साथ में इरावती और एक व द्वा मिः 
लेकर आयी | महास्थविर की सबने वन्दना की | 
मे यही पूछने श्राया हूँ कि क्या अनुशासन में भी भिक्षुणी-विहार 
स्वतत्र होना चाहता हैं! इरावती ने फिर वही अपराध आज फिर किया aut 
“ हाँ, में एक तीर्थक से बातें कर रही थी । 
विनय भङ्ग करके न ? ?› 
“ में नहीं कह सकती ग्रार्य्य | ?? 
क्या तुम्हारे लिये ग्रह अच्छा नहीं है क्रि तुभ स्वयं AIR छोड़ कर 


चलौ जाश्रो | ” महास्थविर q 
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चुणी को 


६१ इरावती 

“ नहीं आर्य्य ! यह सुधर जायगी । फिर अपने को सम्हाल लेगी। इसके 

जैसी निनय की पंडिता और शोल की शिक्षा देने वाली दूसरी यहाँ कोई 
भिन्नुणी नहीं है “--.ब्रृद्धा ने कहा | 

“ परन्तु में नहीं सुधर सकती । आर्य्या ! मुके क्षमा कीजिये । मेरे लिये 
fated ही उचित है | तो क्या मैं जा सक्ती हूँ १ ?” इरावती ने कहा । 

“at भगिनी ! तू बावली हो गयी है | कहाँ जायगी ? २? 

C कहीं भी, इस दिवालोक में घूमते-घूमते संध्या तक कहीं न कहीं शरण 
मिल ही जायगी | मैं भी देख लूँ कि इस विश्व में, मुझे खड़ी होने के लिए 
कहीं हाथ भर भूमि है कि नहीं | ऊपर तारा aT Hat की छाया मिलती है कि 

नहीं ! श्रये ! मिलेगी ! अवश्य मिलेगी । तो मैं जाती हूँ ?-कह कर उसने 
एक वार झुककर प्रणाम किया ओर चल पड़ी | 

महास्थविर ने दीर्ध निश्वास लेकर कहा--“ तथागत की व्यवस्था बिग- 
डने के लिये जैसे प्रस्तुत है । क्या उन्होंने जो कहा था कि स्त्रियों को संघ में 
लेने से केवल ५०० बरस धर्म चलेगा, वही सत्य होने जा रहा है। तो फ़िर 
मैं क्या कहूँ | ” स्थविरा प्रणाम करके बिहार में लोट गयी । उसे जैसे कोई 
भयानक रोग हो गया था। वह लइखड़ाती भीतर चली गयी । और महा- 
स्थविर ने कहां-- 

“ तुम जाओ धर्म महामात्र को सूचना दो 
गायी |” 

Ag चला गया ओर महास्थविर set विहार की ओर लौटे । इरावती 
सचमुच बावली थी। उसे श्रभी ग्रानन्द का संदेश मिल चुका था। किन्तु 
जन्म की दुखिया इरावती के लिये वह जैसे सुन्दर स्वप्र था। वह चली जा 
रही थी | 

ठीक़ उसी घटना के बाद, घोड़े पर चढ़ा हुआ, उद्विम भाव से अग्निमित्र 
आकर खड़ा हुआ । उसका अश्व.सहसा रोके जाने से, कुछ अधिक चंचल 
होकर पृथ्वी कुरेदनेजम६५०,बह रोच दिरा का।पड़ा0॥द्वार बन्दः था 


क्रि 


म इरावती विहार से चली 


इरावती aR 
घबराहट में Wa को कोई उपाय न सूमता था । सूर्य्य कुछ तीत्र हो चले 
थे। अकस्मात्‌ द्वार खुला ak भिक्तुणी दिखलायी पड़ी। भ्रमिमित्र ने 
पूछा-- क्या यहाँ इरावती नाम की कोई मिक्ुणी है! कृपया मुके 
बताइये 2” 
वह अभी ही इरावती वाली घटना देख चुकी थी। उसने जैसे घ॒णा से 
कहा--“ हाँ थी, परन्तु अब नहीं है १” 
«¢ नहीं है ? 99 
“ हाँ, विनय के नियमों का उल्लंघन करने के कारण उसे संघ से 
निकाल दिया गया है |” 
“ आय्य | क्या बता सकती हो वह कहाँ गयी ! ” 
नहीं, वह इधर सामने चली जा रही थी। ah अधिक विलम्ब तो 
नहीं हुआ '--कहती हुई वह किसी काम से दूसरी ओर चली गयी | 
प्रबल वेग से उसने घोड़े को दोड़ाया । वह अनिश्चित रूप से इरावती 
की खोज में घूम रहा था | शोण और गंगा के किनारों की मी परिक्रमा लगा 
लेने पर उसे इरावती न मिली । अग्मिमित्र उससे पूछ लेना चाहता था कि 
इरावती ! तुम अपना हृदय न बदल सकोगी ? किन्तु वह मिली नहीं | 
ओर aya बुरी तरह पसीने से लथपथ हो रहा था | इस अवस्था में जब वह 
एक स्थान पर आकर रुका तो देखा कि बह कुक्कटाराम के भिल्लुविहार के 
सामन खड़ा हैं। MS से उतर कर वह द्वार के समीप एक ` विस्तृतः 
शिला पर विश्राम लेने के लिये वेठ गया। सामने सायंकाल सूर्य की 
पीली किरणों गेरू से पुती हुई विहार की प्राचीर पर पड़ रही थीं | BRENT 
की विस्तृत दवार खुला aT | अग्निमित्र के देखते-देखते पीली किरणें लाल हो 
चली | AA उसने सोचा ' क्या करूँ ! महास्थबिर से मिलकर पूछने में कोई 
आपत्ति तो न खड़ी होगी । ? इतने में एक ध्यानमग्न hs नीचे सिर क्रिये 


सौम्य म॒द्रा से उसी के पास से जाने लगा । श्म्नमित्र क्रोध से जल व दा: 
उसने पूछा-- 
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६३ इरावतीः 


“sar तुम इसी कुक्कुटाराम के स्थविर हो ? ” उसके स्वर में तनिक 
भी नम्रता न थी। 
C उपासक ! शान्त हो ! इतना AATA का प्रदर्शन क्यों १ ?” 
शान्त ! शीतल मृत्यु की-सी शून्यता, और उसका वाग्जाल से भरा 
विज्ञापन में बहुत सुन चुका हूँ | मैं जो पूछ रहा हूँ उसे बताओ |” 
Wal उपासक ! तुम बेठकर अपने मन को eer बना लो ! मैंः 
तुम्हें निर्वाण का संदेश सुनाऊँगा | ”” 
“ मैं निर्वाण में विश्वास नहीं करता |” 
“ ठीक है, यौवन काल में ga निर्वाण को व्यर्थ की वस्तु समक सकते 
हो । परन्तु वह चरम लक्ष्य है युवंक | ” 


“saa fre, हम पुनर्जन्मवादी हैं | निर्वाण यदि मानव-जीवन के लियेः 
आवश्यक ही होगा तो उसे किसी अगले जन्म में खोज am; जब जीवन 
व्यर्थं सिद्ध हो जायगा । ओह ! तुम्हारे इस कुहर में मनुष्य अपने. जीवन को 
भी नहीं प्राप्त कर रहदा है। न जाने कब इस कुक्कुटाराम की प्राचीर गिरेगी । 
ओर बन्दिनी मानवता मुक्त होगी |” 

“ शान्त हो, तुम कितने पापमति हो १ ”” 


Ag ! तुम्हारा पुणव न जाने कब धोखे में पाप बन गया है | मानव- - 
जीवन की चैतन्य ज्वाला की उपयोगिता निर्वाण में बुर जाने में नहीं है | 
aANT ने व्यंग से हँस कर कहा | वह घोड़े पर चढ़ने के लिये उसकी ओर 
बढ़ा । ओर fire ने मन ही मन सोचा--“ क्या यह कोई राजकर्मचारी तो 

नहीं है १ ” बही धर्म महामात्र को इरावती को निकालने का समाचार देकरः 
आया था । तव उसने कहा--“ यदि स्थविर सें मिलना आवश्यक हो तोः 
तुम भीतर जा सकते a)” 


किन्तु afta उत्तेजित, ger और आहत-सा हो रहा था। उसने 
घोड़े पर बैठ कर Ce Ay beware hae पड़ा | 


इरावती ६४ 
नगर के प्रान्त कुंजों में से साँय-साँय का शाब्द निकलंने लगा था। 
"श्नि मित्र धीरे-धीरे चला जा रहा था | निर्जीव-सा वह जव मन्दिर के समीप 
पहुंचा तो. उसने देखा कि कालिन्दी परिचारिका वेश में खड़ी थी | .उसका |, 
गंगा को ओर था | किसी भावना में तल्लोन-सी वह चुपचाप गंगा की धारा 
को देख रही थी । उस प्रवाह पर संध्या अपनी गंभीर छाया डाल रही थी। 
फिर भी प्रगतिशील जलपुञ्ज कूलों की हरियाली अपने वक्षस्थल पर 
AANT करता हुआ, तट के बिरल शब्दों को प्रतिध्वनित करता चला जा 
रहा था | ्रम्निमित्र भी उस एकान्त चित्र को बिगड़ने देना नहीं चाहता था | 
वह धीरे-धोरे अश्व से उतर कर समा-मणडप के समीप पहुँचा । कालिन्दी की 
तन्मयता भङ्ग न हुई | फिर न जाने क्या हुआ कि उसने अपने विचारों का 
सहसा AT कर देना ही उचित समभा | कालिन्दी के He से निक्ला--“ हाँ 
रावती से ही प्रेम करता है, तव ? ओर वह भी तो . ..... नहीं, अर ग्निमित्र 
को मुकसे कोई छीन नहीं सकता |? सहसा वह घूम पड़ी | देखा तो अग्निमित्र / 
उदास AN थका-सा उसी के पीछे बैठा है 
“at! तुम आ गये १? 
“हाँ कालिन्दी | ?? 
“इरावती का पता नहीं लगा न ? ? 
“ag तुमसे किसने कहा १? 


हा जा सब वाते मुझे बता जाता है। मेरा गुप्तचर ! कह्‌ कर 
वह मुस्कुरा उठी । 


तव तो इरावती का पता तुमको अवश्य मालूम होगा | ” aaa! | 
ने कुछ व्यंग्य से कहा | a 


हो भी सकता है ! परन्तु क्या में तम्हें बता eat १ ?? 

उम Bh अवश्य वता दोगी, ऐसी निर्दय तुम नहीं हो । ?? 

वाहरे | तुम्हारा विश्वास ! कह कर वह गंगा के किनारे की ओए | 
चली और धीरे-धीरे नीचे उत्रने लगी | द्धि, भी उदा ०॥तीचे अन्धकार घता 
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RY इरावतो 


हो रहा था। ae भी कालिन्दी के पीछे चला । जलं के समीप एक पत्थर पर 
~ ~ A an ~ 
कालिन्दी बेठ गयी | उसने ग्रम्निमित्र से Fraa बहुत थके हो, बैठो |” 
अग्निमित्र समीप ही बैठ गया । कुछ काल तक दोनों ही चुप रहे । 
कालिन्दी उँगली से जल की धारा काट रही थी, किन्तु वह करती थी ? हाँ 
उंगली ही शीतल जल से चारों ओर घिरी रही | उसने कहा-- 
“ तो आज उसका उत्तर मुझे दोगे न ? ” 
e a ? 
दूंगा ? 

“Gl फिर कहो न ? ? 

C बृहस्पति का विरोध करने में, में तुम्हारा सहायक हूँ | उसके ्रत्याचार 
से...?? 

C इरावती पर जो उसने किया है न ??--कहकर कालिन्दी फिर कुछ 
सोचने लगी | 

“ और मुक्त पर नहीं १ ? 

“ तुम तो मगध के महानायक आज ही बने हो | ” 

४ हाँ अश्वारोही सेना का मैं प्रधान हूँ । किन्तु... ...नहीं वह पिता की 
आज्ञा थी ओर तुम्हारा अनुरोध |” 

“मेरा अनुरोध 2” 

“one नहीं तो क्या ? ?? 

“aa तुम मेरे अनुरोध को इतना मानने लगे! किन्तु अग्मिमित्र, में 
तुम्हारी सेना की सहायता नहीं चाहती । में त॒म्हें...केवल तुम्हारी सहायता 
इस संसार के सुख दुख में चाहती हूँ । कालिन्दी को और कुछ नहीं चाहिये | 
देखो मगध का साम्राज्य तुम्हारा होगा और तुम मेरे, केवल मेरे हो 
जाओ । में जीवन में निष्ठुर कल्पना लेकर ही जीवित हों रही थी, किन्तु 
तुमने उसमें न जाने कहाँ से माधुर्यं की पुट लगाकर उसे कैसा कुछ बना -/ 
दिया है g Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


३०५ 


इरावती ६६ 


| बह श्रम भी हो सकता है कालिन्दी ! gad जिसने मिठास भरे 
थी, वही न जाने कया हो गयी ! निष्डुर ! क्रूर ! किन्तु जाने दो, उन स 
बातों का ग्रभी अवसर नहीं; फिर जब कभी वह चण आवेगा तो देखा, 
जायगा | ञ्रभी तो हम लोग एक कर्तव्य के लिये तत्पर सहकारी AÀ 
सकते हैं । चलो, ठुमको जो निधि का भेद नहीं मालूम है वह भी बता दूँ |” 

ata sor और एक दीर्घ श्वास लेकर कालिन्दी भी उठ खड़ी हुई। 
दोनों धीरे-धीरे नन्दी के पास आये | ्रम्निमित्र ने पटकोण के विंदु पर ATR 

रखकर दबाया | पास की ही एक पटिया झूल पड़ी। wa ने कहा- 
“ लो यही निधि का गुप्त द्वार है | अब तुमको जाना हो तो भीतर जाओ |” 

“| नहीं इसे वन्द कर दो; ्रभी नहीं फिर कभी साथ ही चलगी| 
देखो कोई इधर ही आ रहा है | ” कालिन्दी ने धीरे से कहा! Alain 
ने फिर खटका दबाया, पटिया अपने स्थान पर आ लगी । फिर दोनों aaa 
ARGH की ओर देखने लगे | कालिन्दी के संकेत करने पर ग्रग्निमित्र एड 
AR छिप गया और ANIE ने समीप आकर चिल्लाकर कहा--“ है 
है ।” साथ ही कई सैनिक ओर आ गये | कालिन्दी तनकर खड़ी हो गयी श्र 
तीखे स्वर से पूछा-- 

“ तुम लोग किसको खोजते हो ? ?? 

& तुम्हीं को । ?? 

«¢, 5 “ धर ~ SS AA ` 5 
zi a, गगाधर को परिचारिका कालिन्दी को। मला al 
में सुनू भी? 

“At! तो ठुम इस मन्दिर की परिचारिका हो |?” 

“ओर नहीं तो क्या हूँ?” 

“यहाँ कोई मिक्षुणी नहीं है |” 

ce हीं ने कर्ट GY SD, SS बहन 3 Che SM 

नहीं, सामने gÅ में मेरी रुग्णा वदन है | और कोई नहीं |? 

“उल्का £- Sy) 

Ta HHI qg RTE लुक ने कहा So 
¥ ले AR | हले आग Gh ने कहा। देखते-देखते 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


z 


६७ इरावतो 
सैनिकों ने सामने की कोठरी को घर लिया | कालिन्दी क्षण भर के लिये 
चञ्चल हुईं । उसने ग्रम्नि से जाकर कहा--“अ्रब क्या होगा 2” 

¢ ध यां 9”? 

उसी मं इरावती है 2” 

“इरावती !” रोष और वृणा स AMA ने उत्तेजित होकर पूछा । फिर 
दला ता एक उल्काधारी कोठरी में gear ही चाहता है । अग्मिमित्र व्याघ्र 
का तरह एक GAT मारकर उसके सिर पर जा पहुँचा | SEFT बुझ गयी । 


चार ATA छा गया । श्रम्निमित्र ने अब तक दो सैनिकों को घायल कर 

दिया था | उसकी रणगर्जना भीषण होने लगी । ज्यों-ज्यों शत्रु पक्त जुटकर 

आता, घायल होकर पीछे हटना पड़ता | कालिन्दी बड़ी विपद में पड़ गयी । 

वह सोचने लगी “अब कया होगा ?? श्रकस्मात्‌ उसके स्वस्तिक दल के 

दो व्यक्ति AT गये | कालिन्दी ने तीब्र करठ से पुकारा--' सहायता कीजिये | 


4 लाग न जाने कहाँ से आकर मन्दिर के समीप रक्तपात कर रहे हँ |” 
उल्का जल उठी | ्रम्निमित्र ने देखा कि वह बुरी तरह घिर गया है | 
AR [कवाड खोलकर इरावती खड़ी है | भ्रम्निमित्र ने क्रोध से कहा | 
“इरावती ! भीतर हृटो | 
५ मर लिए रक्तपात को आवश्यकता नही; में चलती हूँ |” इरावती 
ने दृढ़ कण्ठ से कहा | 
AMAA को घाव तो लग चुके थे; तिस पर यह मानसिक saa पुथ ! 
Te MASA कुछ सोचने लगा | सहसा उसके सिर पर एक कठोर श्राधात 
EAT AR वह मूच्छित होकर गिर पड़ा। कालिन्दी ने क्षण भर विचार किया। 
उसने अपने दल वालों को रोक कर कहा । “ठहरो ! इरावती को ले जाने 
दो | हम लोगों को क्या ? 
श्राक्रसणकारियां ने इरावती को पकड़ लिया और अपने घायल सैनिकों 


हो उठाकर वहाँ से प्रयाण क्रिया | अब कालिन्दी आहत अग्रिमित्र के पास 
यायी, ओर पुजारी वाल्रीम्फैडरी/पें*अक्ते"ले००३कश सुल" et | उपचार 


इरावती ६८ 
करने लगी | शिर में चोट गहरी न थी । घावों पर पट्टी बाँध दी गयी। Al 
लाने के लिये कहकर वह स्वयं पंखा भलने लगी | 

स्वस्तिक दल के दूसरे व्यक्ति ने कहा-“यह श्राकस्मिक घटना TOBY 
हम लोग पहुँच गये | मुके सन्देह था कि कदाचित्‌ यहीं आप से भेंट हो 
जाय | एक समाचार कहना आवश्यक था | 

“या १” 

“राजग्रह के समीप खारवेल आ गया है । ओर गंगा के किनारे शोण 
के उस पार कान्यकुब्ज से प्रत्यावर्तन करके BTA वाली सेना का AA भाग 
पहुँच गया है |” 

“रोहिताश्व जाने वाले अश्वारोही कहाँ हैं 2” 

“शोण के इस तट पर, नावों की प्रतीक्षा है सामग्री के लिये |” 

कालिन्दी कुछ चिन्तित होकर बोली--“मैं जाती हूँ । ्म्िमित्र बो 
शिविका पर अश्वारोही सेना के शिविर में ले जाओ | कहना कि इन्हें Ala 
पाकर हम लोग उठा लाये हैं | फिर वहाँ से चल देना और मुझसे भेंट करना 
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कुसुमपुर के नागरिकों में भारी हलचल है | प्रधानतः धनी लोग और 
उनसे पोषित साधुओं का समूह व्याकुल था | राजा की धर्म विजय को सभी 
गोग आदर की दृष्टि से देखते थे, अनुकरण भी करते थे | संघाँ के वाद- 
बिवाद, उनके निमंत्रणों की धूम पाटलिपुत्र की व्यावहारिक मर्य्यादा थी 
किन्तु कुसुम कामला दाशनिकों की कुसुमपुरी दोनों ओर से आक्रान्त थी | 
फिर अपनी सुविधा, माण-रच्षा के लिये चिन्तित होना स्वाभाविक था, विशेषत 
इन संसार से निश्चिन्त, परलोक विचाररत मनुष्यों को। पश्चिम में जाना 
तो असंभव था । उधर यवनाँ की सेना थी। हाँ पूयं मं दक्षिणी मगध की 
पहाड़ियाँ सुरक्षित थीं | प्रायः लोग उधर ही भाग रहे थे । शोण से चौथाई 
सोजन दूरी पर पाटलिपुत्र के दक्षिण एक विशाल झील थी, जिसमें शोण का 
एक सोता आकर मिल गया था | इसी त्रिभुज में अश्वारोही सेना का शिविर 
था। सेनापति का पद भी पुष्यमित्र को ही मिला था। उस दूरदर्शी सैनिक 
ने, नगर के बाहर अश्वारोहियों का शिविर इसी उद्देश्य से car था कि 
समय आने पर अश्वारोही दोनों ओर Za गति से जा सकते थे। राजगह का 
थ तो उनके अधिकार मं था ही, जल घट जाने से शोण संगम तक भी 
अश्वारोही सेना पहुँच सकती थी । 


उस भील में कमलों की भरमार थी | जल स्वच्छु था। नगर से एक 
पथ उसी के किनारे-किनारे दक्षिण चला गया था | संध्या समीप थी । शिविर 
श्रेणी में अभी तक दीपक नहीं जले थे | पथ से दो पथिक चले जा रहे 
ये । एक स्थूल-काय किन्तु नाटा था । दूसरा लम्ब्ा-चौड़ा परन्तु सुकुमार 
था। दोनों थके थे परन्तु मोटे ने साहस बढ़ाते हुए कहा--“अ्रब तो वही 
कुसुमपुर है । » दूसरा उसके इस कहने पर तो बैठ ही गया। हाँ जी, wa 
तो an ही पहुँचे हैं तनिक विश्राम कर लें |”? 


~ “ अरे नहीं चन्दाछ।लब स्मरि व्हाज्नायगा.ऽईककेदिनों का किया 


“2 


इरावती ७० 


धरा सब मिट्टी हो जायगा। अब क्या है थोड़ा सा साहस और करो ”-- | 
कहता हुआ वह दयनीय दृष्टि से उसे देखने लगा | 

चन्दन ने अपने पैर उठा कर उसे दिखाते हुए कह्ा--* देखते नहीं; 
पैरों के छाले घरवाली की तरह गाल फुलाए हैं। ना! Hat इसी में में 
HATS खाकर यही जल पी लूँगा तुम मेरी चिन्ता छोड़ो सेठ जी ! जाओ 
अपने घर चले जाओ । तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया। बस वहीं सामने 
कुसुमपुर है । में शपथपूर्वक कहूँगा कि सेठ धनदत्त के साथ मुझे नित्य पतला 
यबागू मिलता रहा | कभी अजीर्ण नहीं हुआ | बरसों कभी रोगी नहीं हुआ। 
प्य्‌, केवल प्य मिलता रहा | समझे आप ! ” 

किन्तु इतना रल लेकर अकेले उतनी दूर जा कैसे सकूँगा भाई ! जब 
तुम इतनी दूर आये तब थोड़ा और सही | एँ बस ! ” 

किन्तु चन्दन तो लम्बा हो गया | घनदत्त बड़ी दुश्चिन्ता में पड़ा । नगर / 
सामने दिखलाई पड़ रहा हे । किन्तु संध्या हो चली है । उसके पास रत्नों का 
ढेर ! कोई भी साथी नहीं । वह चन्दन wea लगा था। इतने दिन 
खिलाया, पिलाया, साथ रकखा ओर यहाँ आकर फेल गया । उधर चन्दन 
सेठजी से ऊब गया था | नगर की ओर से एक युवक आता हु्रा दिखाई 
पड़ा | धनदत्त ने उसे देखकर पूछा--“ सुनो तो तुम किधर जा रहे हो १? 

“HHH” उसके मुँह से अधिक कुछ न निकल सका । श्रेष्ठ 
धनदत्त, प्राचीन व्यापारी, देश-विदेश देखा सुना था। उन्होंने डाँटकर 
कहा--ˆ सें... में भेड़ों की तरह न करो । में पूछता हूँ तुम किश्रर ! ” 

“rst मत ! महा उपद्रव | ” 

“Ot कुछ कहो भी । ? 

“ देखते नहीं उधर ! ? 

धनदत्त ने उसके संकेत की ओर चौंक कर देखा शित्रिरों की श्रेणी! 
उसन पूछा“ Agee by सी Foundation Trust, Delhi 


92 quad} 
“ पाटलिपुत्र पर दोनों ओर से आक्रमण होनेवाला है | इसी से मेरी 
स्वामिनी बाहर चली गयी हैं |” 
“a तुम बेकार हो ? मैं तुमको अपनो सेवा में नियुक्त कर लुँगा | चलो 
मुके मेरे घर पर पहुँचा दो | 
वाह ! यह अच्छी रहो | में तो हिंसा से डरकर इतनी बड़ी अपनी 
स्वामिनी की निधि छोड़कर चला आया | श्रव फिर चलँ, मारकाट करने ।'? 
“ निधि ! कहाँ १ केसी ! ” 
AÑ तुमने साथवाह धनदत्त का नाम कहाँ से सुना होगा ? फिर पूरी 
था तुमको सुनाने Ad, इतना अवसर मुझे नहीं |” 


हे 


तो धनदत्त ! हाँ, हाँ, मुझ से aia देश में भेंट हुई थी । में तो वहीं 
उनके धर जा रहा हूँ। हुआ क्या? कहकर उत्तर की प्रतीक्षा में 
व्याकुल धनदत्त उसे देखने लगा | 


“ धनदत्त के तीन भूगर्भ सोने से भरे हैं। में उस पर प्रहरी था, किन्तु 
जब स्वामिनी मणिमाला ही अपने एक विश्वासी मित्र के साथ बाहर चली 
गयीं तो फिर में प्राण देने के लिये क्यों रहूँ ! सुना है यवन लोग राज्य 
करने नहीं आ रहे हैं, उन्हें तो कुसुमपुर को लूटना है। फिर में क्यों यहाँ 
रहूँ ? जाता हूँ। गाँव में बैठकर धर्मसूत्र का पाठ करूँगा कहद कर युबक 
चलने को उद्यत हुआ तो उसे रोक कर घनदत्त ने कहा | 

४ भला उसका विश्वासी|मित्र कौन है यह तो बताते जाओ | ” | 

४ एक आजीवक, जिसे स्वयं धनदत्त ने भेजा था। वह ब्रात-बात में 
कहा करता है “मनुष्य कुछ कर नहीं सकता | बस उसी के साथ मणिमाला 
अपना ऊपरी विभव लेकर चली गयी । अच्छा मुझे छुट्टी दो | ” 

` | सुनो जी तुम मिथ्या कह रहे हो | धनदत्त ऐसा मूख नहीं जो अपनी 


सत्री के लिये एक विश्वासी मित्र भेज दे। वह तो कोई राक्षस होगा जो 
मणिमाला जेसी सा एक छ्न माळे Trust, Delhi a 


इराचती ७३ 
“at, ना, ना, वह तपस्वी ! तीर्थक ! बड़ी-बड़ी जटा ! त्यागी ! भला 
वह पिशाच होगा ! ” कहता हुआ युवक चला गया | 
घनदत्त ने पूरे बल से झकभोर कर चन्दन से कहा । “ चन्दन ! तू 
अभी सोता ही रहेगा | अरे चल भी घर की कया दशा है देखें तो ! ” चन्दन 
आँख खोल कर बैठ गया | उसने कहा--“मुझे तो नींद श्रा रही है । बह 


सामन AT हं वहीँ जाकर सो | कल प्रभात में, मंगल वेला में घर | 


पहुच जाऊंगा । ?? 
इतने में एक आजीवक उसी स्थान पर आकर चन्दन से पूछने लगा । 
“धर्मशाला कितनी दूर है ? उपासक |? 
धनदत्त HE रहा था | उसने कहा-- धर्मशाला पूछते हें आप समूचा 
मगध धर्मशाला ही तो है | जहाँ चाहिये रहिये । पूछना क्या है; यह सुन कर 
ता सुदूर यवन देश से बहुत से अतिथि आ गये हैं। ? 
मैं आप की बात समक नहीं सका । ? 


श्राश्चय्यं ! इतनी छोटी-सी बात और इस दार्शनिक मस्तिष्क में 
नहीं आयी |? 


“wet भी आ सकती है । होगी Set वात ही, मुझे ता धमशाला चाहिये, 
न होगा तो इसी सामने बाले चेत्य वृक्ष के नीचे पड़ रहँगा | ? 


पड़ राह, म॑ पूछता हूँ कि मगध ही ऐसा mann देश है क्या? 
जहां दरिद्र दाशनिक उत्सन्न होते हैँ? जिसे कपड़ा नहीं मिला उसने सोच 
लिया कि माता के गर्भ से क्या कपड़े पहन कर आये थे ? बस एक सिद्धान्त 
थन गया, नंगे घूमने लगे | कभी धोखे से कोई मच्छर मुह में उन्हीं की 
श्वासो से खिंचकर चला गया, त्रस प्राणी हिंसा हो गयी | मुँह पर कपड़े बाँध 
कर चलने लगे | गड़ गया काँटा--ढॉग बनाया कि चीटियाँ दबती हैं फिर 
तो हाथ में झाड़ वाले दार्शनिक ! सिर नहा घुटा-जटाधारी, अस्वस्थ हुए, 


पानी गरम करके श्र E 
sl नी ig पीने लगे | और ये सब सिद्धान्त a a वाह रे मगध 4 


७३ इरावती 


धनदत्त का स्वर ऊँचा होने लगा था | SH मणिमाला और आजीवक वाली 
बात स्मरण हो रही थी | सामने था आजीवक ! चन्दन को झपकी श्रा रही 
' थी। सेठ जी वक रहे थे | भीतर क्रोध ग्रा रहा था मणिमाला पर । धेय्य से 
उसने कहा-- तो फिर चलिये उसी चेत्य पर विश्राम किया जाय ! चन्दनः 
थक गया है इसे भी लिवा ले चलें ”--कह कर धनदत्त ने चन्दन का हाथ 
पकड़ा | वह उठ खड़ा हुआ । तीनां चेत्य ब्रन के नीचे” पहुँचे | पहले तो 
चेत्य वन्दना की गयी, फिर एक ओर वृक्ष के नीचे आसन लगाने का डौल 
होने लगा | 
धनदत्त ने पूछा--“ तो AM धर्मशाला में न जाइयेगा ? ? 
अभी तो नहीं जा रहा हूँ | ्रागे जाने नियति ! लाखों योनियों में 
भ्रमण कराते-कराते जेसे यहाँ तक ले आयी है, वैसे और भी जहाँ जानाः 
Rococo 22 
“a अभी जाना है आपको ! अच्छा, बेठिये कुछ war है तो भीः 
पास ही जल है | मोदक जो बचा है हम तीनों बाँट कर खा लें । रात्रि में फिर 
देखा जायगा | ” धनदत्त को उदारता उबल उठो थी | उसे साथी चाहिये 
नगर का बाहरी प्रान्त ! पास में रल ओर मणि ! चन्दन भी चोंक उठा ॥ 
` धनदत्त ने पात्र में जल लाने के लिये उससे कहा | उसने कहा “ मुझे नींद श्रा 
रही हे ऐसा न हो कि वहाँ जा कर सो जाऊँ सो मेरा मोदक दे दीजिये, खाताः 
हुआ वहाँ तक जाऊँगा श्रपनी अंजलि से जल पी लूँगा फिर आप लोगों केः 
लिये जल ला सकूँगा। इस नांद को भगाने की दूसरी ओषधि नहीं १? 
धनदत्त ने वही व्यवस्था की । किसी तरद जलपान करके वे तीनों उसः 
चैत्य वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठे | आकाश में नक्षत्रों का उदय होने लगा l 
अकस्मात्‌ Ted ने कहा-“ आजीवक ! दम लोग तीनों मनुष्य वारी-बारीः 
से सोयेंगे | क्यों न ! ठीक रहा ? ? 
“ नहीं, में तो नियतिवादी हूँ | जब सोना होगा सो जाऊंगा | तब तुमा 
जगा ही नहीं सकते, Daed Bora Poca eee । 


-इराबती OY 


धनदत्त ने मन में सोचा, “ श्रभी-अभी इसने ASS खाया है विश्वास- 
घात तो नहीं करेगा, और करेगा तो अभी नहीं ठहर कर, तब से एक नींद ले 
सू, फिर तो रात भर जाता रहूँगा ! ” धनदत्त सोने लगा; ओर चन्दन तो 
पहले से ही | 

आजीवक ने सोचा--“ कितनी दुश्चिन्ताएँ हैं इसे । ” टहलने लगा। 
रात घनी होती जा रही थी | भ्रव पथिको का आना-जाना बन्द हो गया। 
कन्तु उसे सन्देह हुआ, कुछ मनुष्यों के उधर ही आने का शब्द क्रमशः | 
समीप होने लगा श्राजीवक्र भी वहीं as गया । कुछ समय तक बह चुप 
रहा, फिर ता ।शाविका-वाहकां की “ हूँ-हैँ ” स्पष्ट सुनाई पड़ने लगी | वाहकों | 
ने [शिविका AT Ta की छाया में रख दी। वे विश्राम करने लगे | साथ के 
द सैनिक भी वहीं da गये | उन्होंने देखा तीन व्यक्ति पहले से वहीं पर हैं| | 
AAE न ऊत हुए चन्दन को हिला कर पूछा-- कोन हो जी तुम १? 

“4, राजगह का राजवैद्य | ” चन्दन स्वप्न से चौंक उठा था | 

“ वेद्य | तब तनिक इस रोगी की परीक्षा तो करो कह कर उसने 
चन्दन का RART के समीप ला खड़ा किया । चन्दन था तो चतुर ! उसने 
जा सानक वश देखा तो मन में डस भी, फिर उसने सोचा--“ इनको मूख 
वनात क्या लगता हं। ” लगा मूच्छित व्यक्ति की नाड़ी देखने । सैनिक से 
पूछा- विलम्ब हुआ इन्हें मूच्छित हुए न १ » 

(ge 


ठाक हैं, पूर्ण विल्म्बिका है | अ्ंतड़ियों में घे है ओर नाइया में 
Faqs l 22 


अकस्मात्‌ एक AZAA हुआ | धनदत्त तो गिरते-गिरते बचा, परन्तु 
SAAT ता सभी हो गये | धीरे-धीरे एक बलवान ब्रह्मचारी आकर उनके 
शामन खड़ा हो गया । ब्रह्मचारी ने पूछा “ वेद्यराज ! नाड़ियों में छीपद ! ? 


देखिये, उसके पर भारी हैं, धीरे-धीरे चल रही हे। ” तुए 


चन्दन न कहा | ; 
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५ इरावती 
वाह, तुम्हारे जैसे वैद्य तो मगध में हो मिलेंगे | Za तों ”--कह कर 
aad ने रोगी की परीक्षा की। उसने ठहर कर पूछा--“ क्या इसके 
शरीर से रक्त बहुत सा बहा है ? ” 
“at युद्ध में घायल हुए हैं। ” साथ के सेनिक ने कहा | 
“sat तुम लोग आलोक का प्रवन्ध करो, में पास ही जड़ी लेने 
जाता हूँ ”--कह कर ब्रह्मचारी तो एक ओर चला गया । धनदत्त ने टटोल , 
कर एक तेल से भीगी वर्तिका निकाली । पथरी से आग झाड़ कर जला दी ` 
गयी । ब्रह्मचारी लौट आया उसके हाथ में बूटी थी। धनदत्त ने पात्र उसके 
तामने रख दिया । व्रह्मचारी दोनों बलिष्ठ हाथों से मसल कर उसमें सें स्वरस 
निकालने लगा। 
रोगी के समीप लाकर उसने धीरे-धीरे स्वरस॑ उसके मुख में टपकाना 
आरम्भ किया | ्रमृत-सी वह वटी थी | पेट मं जाते ही रोगी ने आँख खोल 
दी । उसने पूछा“ में कहाँ हूँ १? 
मित्रों में, घबड़ाओ मत ! ” ब्रह्मचारी ने कहा | उस स्वर को जैसे रोगी 
ने पहचाना | वह टक लगा कर देखने लगा | सहसा उसके मुँह से निकला 
“ गुरुदेव ! ? i 
“ sata!” 
८ spy ! बन्दीणह से निकलने पर आपकी प्रतीक्षा नित्य करता था |” 
AANA ने गदगद कणठ से कहा | 
शान्त हो, अवसर आने पर में स्वयं मिल लगा । ्रभी तो तुम शीघ्र 
ही शिविर में जाओ । लो यह गुटिका और मुँह में रख'लो। तुम्हारा शेथिल्य 
हो जायगा । ? फिर हँसते हुए चन्दन की ओर देख कर कहा--* ऐसे 
वेद्यों से सावधान रहना ! °? 
चन्दन कुछ बोलना ही चाहता था कि एक बैलगाड़ी और साथ में 
शिविका भी उसी चैत्य वृक्ष के नीचे आ पहुँची । शिविका में सें एक स्त्री 
निकल कर अलोक) के#सीछ) Barapa Foura ores Deke लोग निराश्रय 


इरावती उह. 


हैं क्या यहाँ रात त्रिता सकने की आज्ञा मिल जायगी? ” अभी उसने बात 
भी पूरी न की थी कि धनदत्त दौड़ कर उसके पास पहुँचा | वह चीत्कार कर- 
उठा--“ मणिमाला ! ? 


` 
C स्वामी ! ?--कह कर वह धनदत्त के पेरों से लिपट गयी f 
WAT ने उसे झटकार कर कहा--“ अविश्वासिनी ! दूर ! ” 
क्यों १ ” 
“ मैंने सुना था कि तू एक आजीवक के साथ कहाँ चली गयी ! ” 
चली गयी नहीं, चली ्रायी कहिए | वह आजीवक भी साथ हें 
उन्ह! का रक्षा मंता में जीवित रह सकी। ” उसने गाड़ी की ओर देख 
कर पुकारा-- 
“ आइये ञ्राय्य |’ 
गाड़ो से उतर कर एक ग्राजीवक साधु आंया उसे देखते ही पहले 
आजीवक ने चिल्ला कर कहा--“ अरे में यह क्‍या देखता हूँ ? मेरे गुरुदेव ! ? 


धनदत्त ! म॑ने तुम्हारा कुछ लिया नहीं; यह सब लो। में अपनी 
नियति का भोग भोगने आगे बढ़ता हँ | आओ वत्स ! कहता हुआ दूसरे 
आजीवक का हाथ पकड़ कर वह चलता हुआ | ग्रग्निमित्र के मुँह से सहसा 
निकला-- वही तो हैं, हाँ स्वस्तिक दल के | इन्हें पकड़ो तो । ? 


साथ क दानों सैनिकों ने उनका पीछा करने का ञ्रभिनय क्रिया । बे 
चारो लम्बे हुए | उधर से उल्का का आलोक और टापों का शब्द समीप BT 
रहा था । चंत्य के नीचे एकत्र लोगों ने आश्चर्य्य से देखा कि अश्वारोही 
TERA द्वारा वे चारो पकड़ कर वहीं लाये गये | किन्तु आजीवकों के सिर की 
जटा का ARIT सैनिक के हाथ में था । अम्रिमित्र ने और भी आश्चर्य से 
देखा कि अ्रश्वारोहियों का नेता उसका पिता सनापति पुष्यमित्र सामने खड़ा हैः। 


मि मित्र ने उठकर पिता की बन्दना की, किन्तु रोष से पुष्यमित्र ने 


्शीवांद न देकर पूछा--“ क्यों महानायक | यही शिबिर का सैनिक 
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y इरावती 

“ret! में तो आहत होकर यहाँ तक शिविका में आया हूँ । ” 
अग्नि ने कहा | 

/ आहत ! क्या कहीं युद्ध १ २ 

s$ नहीं, आकस्मिक आक्रमण |!” 

“fred तुम ऐसे स्थान पर गये ही क्यों! कया वहाँ सैनिक-चर नहीं 
जा सकते 4?” 


¢ | ?2 


भूल हुई ! ” सिर नीचा at a ने कहा | fara सेनापति को 


संतोष न छुआ | उसने घूम कर देखा-एक भव्य आकृतिःवाला ब्रह्मचारी ! 


पीछे धनदत्त और उसकी स्त्री ! 

८ श्रेष्ठि | तुम कब आये ? और यह सब क्या है १ ?' सेनापति ने डाँट 
कर पूछा। धनदत्त ने कुल कथा सुना दी। तब ब्रह्मचारी ने कहा-- 
“ सेनापति ! पाखण्ड छमद्मवेशियों से तुम्हारी राजपरी भर गयी है। शत्रु दोनों 
ओर हैं, यदि तुम इन कंटकों का उपाय न करोगे तो विनाश में ace नहीं | 

पुष्यमित्र सिर नीचा कर कुछ विचार कर रहे थे; फिर जब्र सामने देखा 
तो वह ब्रह्मचारी वहाँ नहीं aT | 

पष्यमित्र ने सेनिक आज्ञा दी--“ चार अश्वारोही धनदत्त, उसकी स्त्री 
रौर सब सम्पत्ति के साथ जाकर उसके घर पहुँचा दें। और चार इन 
छुझ्वेशियों को बन्दीणह में ले जाँय | चन्दन यदि जाना चाहे तो धनदत्त के 
साथ जा सकता है । और तुम ग्रम्नि ! मेरे शिविर में चलो | शेष अश्वारोही 
मेरे पीछे रहेंगे ! भ्रमि, तुम एक घोड़े पर बैठ जाओ । बेंठ सकते हो न ! 

“४ हाँ आय्य ! ?? 

कुछ ही क्षणं में सेनापति की आज्ञायं पालन की गयीं | एक उल्काधारी 
अश्व से उतर कर आगे-आगे चला । अग्नि उस पर बैठकर पिता के साथ: 
साथ बातें करते-करते धीरे-धीरे शिविर की ओर अग्रसर हुआ | 
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सगध-नरेश की विशाल रंगशाला से सटा हुआ एक Tar है, 
जिसम क्रीड़ा शेल से एक छोटा-सा झरना दिन-रात बहता रहता है । उसके 
दोना किनारों पर छोटी-छोटी श्वेत प्रस्तर की शिलाएँ पड़ी हैं । इरावती उन्हीं 
मे से एक पर बैठी हुई जल के कोमल प्रवाह को देख रही है। मध्याह्न का 
सून प्रय करके भी उस सघन पत्रावली में किरणों का प्रवेश नहीं करा 


सका ह | हारेत अंधकार से वह स्थान पूण हं। इरावती पर उसकी छाया, 


अद्भुत रंग चढ़ा रही है। वह ध्यान-मग्मा दोनों हाथों से अपने घुटनों Fl. 


वोधे चुपचाप बैठी है | सहसा वहाँ की छाया गंभीर हो गयी | दूर पर sq 
की द्वार असे अवरुद्ध हो गया; वह चाक कर उधर देखने लगी | वृहस्पतिमित्र 

अस्करात हुए भीतर आये | इरावती उठी नहीं और न उसने अभिवादन a 

किया | उसको दृष्टि ने पूछा--ठुम यहाँ क्यों आये ! 

“इरावती |’ 


“बोलना भी नहीं चाहती हो, इतना रोपर क्‍यों 2”? 
¢ 22 
मन Ge SUE में भेज कर भूल की थी | ga इसी कानन में 
TANT सूरी हो ।” बृहस्पति पास आ रहे थे | 


22 


तो न बोलोगी ! इतना वड़ा अपराध Aa कया है Z 


EN हुए 
सम्राटू उसके समीप आकर बैठ गये | 


RII उठकर खड़ी हो गयी | उसने कहा--“ आप कौन ae 
JA नहीं जानती हो; यह अच्छी वात है | 
पर हू अवश्य तुम्हारा प्रेम भिखारी | ? 


मस के लिये सूख गाः 
T SSSR DG) BER i Be hi TER विहार H 


समक लो मैं कोई हूँ। 


Ge 


( 


७९ इरावतीः 
संयम और शील की शिक्षा पायी है । मुझे यह सत्र अच्छा नहीं लगता | मैं 
जन्म की दरिद्र, अकिंचन ! मेरे लिये यह सब विभव-विलास केवल कुतूहल 

उत्पन्न कर सकते हें; आकषण नहीं | मुके क्षमा करों, हाँ यदि शक्ति हो .तो 

कोई प्रवन्ध करो, में इस बन्दीगह से छूट जाऊँ |” 


“oa ऐसी बात न कहो यह सब तुम्हारा हे। तुम्हारी श्राराधना क्री” 


वस्तु है; इरावती | और में मगध का सम्राट्‌ वृहस्पतिमित्र TERI अनुचर 


हूँ कहद कर उठते हुए उसने इरावती का हाथ पकड़ना चाहा किन्छु वह 
मिटके में दूर निकल गयी । बृहस्पति भावाठुर होकर उसके समीप पहुँचा | 
उन्माद जैसे उद्वेलित हो रहा था । और इरावती ! वह तो चोट सहते-सहते' 
कायरता से परे हो गयी थी | उसने कहा-- 

“ आप सम्राट हैं ? तबे भी में अपने को सुरक्षित नहीं समझती ! आपको 
नहीं मालूम कि में ्रारम्भ की देवदासी हूँ । फिर. ..्रोह में अंधकार की, शून्य \ 
की उपासिका भिल्नुणी ! मुझे काम सुख की प्रवंचना में फँसाना, धर्म होगा !”” / 


“ इरावती ! में अपने को समक नहीं सका था । तुम्हारा बत्य देखकर 
में उन्मत्त हो उठा था | मैंने समझा यह कला नहीं fay की बटिया है इसमें. 
कितने ही मर जागे | किन्तु वह मेरा ढॉग था, पहले में ही मरा ate 
अब दूसरा उपाय नहीं । चारों ओर विपत्ति की ्राँधी है। राज्य पर दोनों 
ओर से आक्रमण ! पर में क्या क्षण भर भी स्वस्थ रहकर वह सब सोच 
सकता हूँ | इरावती! विहार में भेज कर भौ में तुमको भूल नहीं सका हूँ। 
मेरे हृदय की ज्वाला तुम्हीं बुझा सकती हो। आओ ई सुन्दरी कहकर 
वह कामातुर सम्राट्‌ आलिंगन करने के लिये बढ़ा | चिल्लाकर इरावती पीछे 
हटी, गिरी और मूच्छित हो गयी | 

ठीक उसी समय “ क्या है ! ” कहती हुई कालिन्दी वहाँ आकर खड़ी 
हो गयी। कालिन्दी के चरणों में अलक्तक और नूपुर--रागा और संगीत 
बिखेर रहे थे । काशी का बना, स्वर्ण-तारों से खित नीला लहुँगा, जिसके 


ऊपर AAT की Bash Vas हो. (सी, get RD SES) E 


x 
A me 


इरावती do 


उभड़े हुए वक्षस्थल पर पीछे बँधा ar | मरकत ,का हार अपनी हरियाली की 
छाया उस कम्बु-कंठ पर डाल रहा था, जिसके दोनों ओर दो बढ़े-बड़े मोती 
लटक रहे थे। अधरों पर ताम्बूल राग खिला पड़ता ar | अपांग में नीलांजन 
की रेखा, Žau वेणी के ऊपर एक महीन उत्तरीय ! एक हाथ में कुसुम 
स्तवक दूसरा कुंज के द्वार पर ! मादन चित्र ! सम्राट्‌ जैसे अप्रतिभ हो रहे 
थे । यह रूप ! मेरे ही श्रन्तःपुर में कालिन्दी की दुर्बल काया उसके लावण्य 


में बृद्धि कर रही थी। वैदूर्यं के कंकण से किरनें निकल रही थीं | कालिन्दी 


अपने नील वसन में आकाश में चाँदनी-सी खिल रही थी । विच्छित्ति पूर्ण 
शगार कला की सृष्टि कर रहा था | उसने पूछा-- 

“am कोन हैं ? यहाँ अन्तःपुर में ऊधम मचाने से कया फल होगा 
आप जानते हैं | और यह सत्री ! अरे | यह तो मूर्छित हो गयी है ?--कहती 
हुई कालिन्दी मतवाली चाल से कुंजण्ह की हरियाली को आंदोलित करती 
हुई लताण्ह के भीतर निर्भयता से घुसी | वृहस्पतिमित्र फिर भी चुप ! उसे 


आश्चर्य हो रहा था कि यह कौन सुन्द्री है । कालिन्दी के एक-एक अंग | 


को वह देख रहा था, परख रहा था | कालिन्दी जेसे इन बातों पर 
ध्यान ही नहीं कर रही थी। उसे तो इस समय इरावती को चैतन्य करने 
को धुन है। झरने से जल लेकर उसने मुँह पर छींटे दिये | भय अधिक चोट 
कम होने से इरावती ने आँखें खोलीं । इरावती ने समभा बड़े अवसर पर 
महारानी AT गयी हैं । उसकी रचा के लिए ! इराबती बैठ गयी थी । उसने 
सिर झुकाकर कहा--“ रानी मेरी रक्षा करो |” 

कालिन्दी सम्राट्‌ की ओर देखकर मुस्करा उटी | वह सचमुच Braye 
की अधीश्वरी का अभिनय करना चाहती थी। इरावती का हाथ 
उसने उठाया और सम्राट्‌ पर व्यंग्य की मुसक्यान छोड़ती हुई वह बाहर हो 


— 


पकड़कर ( 


गयी। इरावती भी साथ में चली गयी | विमूढ़ से सम्राट, वहीं बैठे 2 पालतू | 


eat की कोमल काकली से बीच-बीच में निस्तन्धता भंग हो जाती थी। 


परन्तु सम्राट्‌ जैसे एक सपना देख रहे थे | इरावती ! और यह कौन ! दोनों 


सुन्दर चित्र! एक के वाद दूसरे की बारी रहती, एक के हसते ही दूसरा उपस्थित 
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हो जाता | फिर नूपुरों की झनकार ने सम्राट को चौंका दिया । अब तो 
कालिन्दी फिर सामने थी | इस वार उसकी आँखों में वह चंचलता न थी। 
भोलापन का वह अभिनय था। उसने सम्राट्‌ की ओर देखकर कहा-- 
“gaat ! क्या तुम अभी यहीं पर अकड़े हो । मैंने तो समभा था कि तुम 
चले गये होगे | कौन हो जी तुम 2? 


“ में, हूँ कोई | पर ga तो बताओ यहाँ कैसे ar गयी हो? श्रन्तःपुर में 
तो मैंने कभी तुमको ..देखा...नहीं | ? सम्राट्‌ जैसे पहचानने का प्रयत्न 
कर रहे थे | i 
ce च्छु AOAN 3 an 
अच्छा, तो इस अवरोध में रसिकता को क्रीड़ा करने के लिए, जान 

पड़ता है तुम्हारा अनपूछा अधिकार है । तब तो मैं जाती हूँ । मुझको क्या, 
जो यहाँ का प्रहरी हो स्वयं देखे । च्मा कीजिए | ? वह नाट्य करती हुई 
लौटने लगी थी । सहसा सम्राट्‌ उठ खड़े हुए । उन्होंने आज्ञा भरे स्वर में 
कहा--“ठहरो |” 

कालिन्दी जैसे भयभीत-सी रुक गयी | भोली हरिनी-सी उसकी बड़ी-बड़ी 
आँखें प्रश्‍न करने लगीं-- मुझे छुटकारा कव मिलेगा १? 

“में सम्राट बृहस्पतिमित्र हूँ |” 

कालिन्दी थरथरायी, केपी, जैसें लड़खड़ाकर घुटनों के बल बैठ गीं । 
उसके दोनों हाथ ग्रज्ञलिवद्ध थे | आँखों में दया की भीख ! सम्राट्‌ कुछ हँस 
पड़े-- श्ररे ! यह क्या । तुम तो ्रभी-अभी मुझको धमका रही थीं न ! ? 
४ ज्मा हो महाराज |” 
“ किन्तु तुम यहाँ आयी कैसे १ ? 


“ मैं तो बरसों से यहीं हूँ, बन्दिनी ! सुगांग प्रासाद के एक कोने में 
पड़ी रहती हूँ । मुझसे अपराध हुआ । आज भूलकर इधर चली आयी थी, 
सो भी अनजान में । एक द्वार जो सदैव बन्द रहता था आज अकस्मात 
खुला देखकर ही आजी Saraja AEE Mishoo प्रकोष्ठ में 


३० ६ 


इरावती ८३ 
रख आयी हूँ | उसके लिए जो आज्ञा हो । ” कालिन्दी का कंठ काँप रहा 
था | उसका अभिनय अत्यन्त स्वाभाविक था | 
“ अच्छा किया, उसको विश्राम की आश्यकता थी। उसे अपने समीप 
A ty है a = नेः 
ही अभी रहने दो | किन्तु आश्चर्य है मुझे नहीं मालूम कि तुम कौन हो? 
इस सौन्दर्य्यं का कुसुमपुर के राजमन्दिर में यह कैसा अपमान ! ? 
£ दुर्भाग्य ! सम्राट्‌ ! मैंने तो कुछ अपराध नहीं किया था | हाँ, जिम 
दिन में यहाँ पकड़ कर लायी गयी ठीक उसी दिन सम्राट्‌ शतधनुष की मृत्यु 
7 ई । सम्भवतः इसीलिये मुझे कारावास का दणड मिला | ञ्रन्तःपुर में ओर 
कहीं जाने का मुके निषेध है | ” कालिन्दी की आँखों से कड़ी लग रही थी। 
बृहस्पतिमित्र ने उस करुण सौन्दर्य को आँखों भर देखा । उसके भीतर 
NSS ` 
से जैसे किसी ने कहा। “ ओह ! यह अद्भुत सौन्दर्य्य? ! उसने हाथ 
पकड़ कर कालिन्दी को उठाया । हाँ--रोमाञ्च हो रहा था। और कालिन्दी 
भी अनुकूल अभिनय कर रही थी। सम्राटू ने कहा-- ' 
“ डरो मत !”? 


“ad, मुके क्षमा मिले, इस ade से छुटकारा मिले | मैं यह सतर 
रत्न आभूषण यहीं रख कर चली जाऊँगी । ” कालिन्दी Aer चकित ak 
भयभीत थी | 

“Ga जाओगी कहाँ, न, यह कभी हो नहीं सकता । अरे ! रो रही हो, 
क्या हुआ जो तुमने मेरी यह छोटी-सी वात जान ली | तुम मेरी सखी हो ॥”| 
सम्राट्‌ अपनी दुबल मनोबृत्ति से काँप रहे थे। और कालिन्दी एक अख से 
हँस रही थी दूसरे से रो रही थी । उसके अधरों से सिसकी निकल रही ae i 
हँसी नहीं समझा जा सकता था | उसने विस्मय से ("cel 


B= 


हाँ, सच मुझे एक सखी की आवश्यकता है, जिससे मैं अपना ga 
खोलकर सब कुछ कह सके | जो मुझसे सहानुभूति रखती हो | इस जनाकीएं 
शवरोध में, में ्रकेला जैसे सबसे अपने को छिपाता फिरता हूँ । ga अपरा 


विश्वास मुके दे सकोगी ? ” सम्राट्‌ ने सरलता से [लिन्दी 
l R TA कहा | कालिन 
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रोना-हँसना बन्द कर चुकी थी। वाह्य अभिनय समाप्त हो चुका था | वह 
जैसे प्रकृतिस्थ हो रही थी । “विश्वास” कालिन्दी दे सकेगी ! जिसके लिये 
वह बराटर पड्यन्त्र कर रही है। वही उसके विश्वास का भिखारी है। 
उसने कहा-- 

“न्तमा हो ware! मैं कालिन्दी, नन्दराजबंश की नन्दिनी, मुझ पर 
विश्वास ! नहीं आप मत कीजिए |? 

“at! तो तुम वही हो, राजगह में. . .. . . .. हाँ, मुझे सब स्मरण हो 
रहा है, किन्तु क्यों ? विश्वास करने में हानि क्या है | तुम कितनी सुन्दर हो 
कालिन्दी ! इस रूप के भीतर अविश्वासी हृदय! ञ्रसम्भव ! व॒मको मेरी 
सखी, सहाय करने वाली, विश्वासपात्र, और सब कुछ बनना पड़ेगा | चाहे 
और कुछ भी हो, मैंने तो तुम्हारा कोई अपकार नहीं किया है। फिर क्यों 
सन्देह करूँ 2” 

“मैं अपनी बात कह चुकी | अब जैसी आज्ञा हो । ? कालिन्दी ने कहा | 

“al चलूँ, तुम्हारे निभृत मन्दिर में, मैं विश्राम चाहता हूँ ! ?” 

“ad महाराज ! मैं यहीं आपसे कल मिलँगी । मैं रानियों के द्वे का 
लक्ष्य बन कर आपका कुछ भी मनोरंजन न कर सर्कृंगी। इरावती को 
मैं....... e” कालिन्दी ने ठोकर लगायी | इरावती को वृहस्पतिमित्र भूल 
गये थे | उन्होंने कह्य--“ तो मेरी वह दुर्बलता तुम क्षमा नहीं कर सकोगी ! 
सखी ! ?? 

C नहीं महाराज ! आप धर्म की विजय करने की घोषणा कर चुके हैं |”? 

“ वह मेरा ढोंग है ! राजनीतिक दाँव-पेंच है | में अब तुमसे कोई बात 
नहीं छिपाऊँगा | वह नतेकी मेरे......?? 

“qe सम्राट्‌ ! मैं समक गयी | तो उसे आपके योग्य वनने का अवसर 
मिलना चाहिये | वह काम सुखों को भूल गयी है | और भी एक बात कहूँ |» 
कालिन्दी हँस रही थी | उसकी सुस्कराहट में सम्राट्‌ तर हो रहे थे। उन्होंने 
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इरावती oy 

“og इन खिलवाड़ों में लगे हैं। FTAA से साम्राज्य ay 
होना चाहता है |” 

£ मैंने मेत्रवाहन को भी तो बुला लिया है। ” सम्राट ने अपनी सरलता 
दिखाते हुए कहा | 

“देव ! आपकी यह दूसरी भूल है | वह Use से जिन मूर्ति लेकर 
चला जायगा । उसे क्या, amd या जाय |? 

“al तुमको यह सब भी मालूम है ! ” आश्चर्य से बृहस्पतिमित्र ने पूछा। 

“४ हाँ, यह FTIA है । मेरी प्रार्थना है कि आप कुछ सोच समभ कर 
उपाय करें ! ” कालिन्दी ने ग्रन्वेषण करने वाली दृष्टि सम्राट्‌ पर डाली और 


वह कामुक व्यक्ति कालिन्दी का और भी ग्रन्धभक्त बन गया था| 
उसने कहा-- 

“ कालिन्दी ! तुम उसके कुसुमपुर MÀ का कोई उपाय नहीं कर ' 
सकती हो |” 


“mad को आप वहाँ तक जाने की आज्ञा देंगे कह कर 
कालिन्दी ने गंभीरता धारंण कर ली | 


“ इरावती तुम्हारे अधिकार में है। सखी! जो चाहों--जो stra 
समझो | विवश से सम्राट ने कहा | 


में भी जाऊंगी। 


- “तुम भी १”? 
८८ at | 2? 


हाँ” To 
“Sa उचित समभो ?--कह कर सम्राट्‌ ने. दी निश्वास लिया । 
अकस्मात्‌ बड़े गंभीर स्वर में घण्टा बजने लगा | यह सूचना थी सम्राट 
/ को मन्त्रणा-गह में आने की | अ्रशोक के समय से ही यह नियम था | 
सम्राट ने उसी शब्द की ओर पैर बढ़ाया | 
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श्वेत प्रस्तर के एक छोटे-से कुण्ड के समीप जिसमें उसी प्रस्तर से बनी 
हुई कमलासना प्रतिमा, अपने हाथों के दोनों लीला कमल से जलधाराः 
उछाल रही है--उदास मन से मणिमाला बैठी है । मणिमाला युवती है, 
रूपवती है, किन्तु वह अत्यन्त सरल भीरु प्रकृति की स्री है आने वाली 
ANRT के श्रतिरंजित वर्णन से, घवड़ाकर जब वह छुझ्वेशी आजीवक के 
साथ रक्षा की आशा से नगर के बाहर चली गयी थी; तब धनदत्त को 
कुसुमपुर से गये दो वरस हो चुके थे । जनश्रुतियों से मणिमाला ऊब गयी 
थी | कोई कहता “वह कहीँ मारा गया’, कोई कहता अब लौटकर आने का 
नहीं', कोई कुछ कहता | उसके धैर्य का बाँध टूट गया । मानसिक उत्तेजना 
सें विवश होकर वह चली गयी | किन्तु wer! उसी दिन धनदत्त BRETT 
नगर के बाहर ही मिला और मणिमाला लौटकर अपने विशाल भवन में 
श्रा गयी | श्रायी तो, परन्तु वह अपराधी की तरह । ` उसकी आँख धनदत्त 
के सामने नहीं होती थी | 

मणिमाला को कोई संतान नहीं | वह सचमुच अभी अपने को बालिका 
सी समभती थी | ओर धनदत्त प्रौढ़ वयस का व्यापार-कुशल ब्यवसायी था । 
उसका व्यवसाय था ऋण देना और रत्नों का व्यापार | मुक्ता और वैदूर्य्यं ५/ 


o का तो वह एकछुत्र अधिकारी था । उसके स्वर्णं भाण्डारों का पता न था कि 


वे कितने और कहाँ हैं ? यह धनदत्त का दूसरा परिणय था । वह भी जैसे 
TRAAT का पालन मात्र, उसकी प्रधान प्रणयिनी श्री लक्ष्मी। आते ही 
घनदत्त ने अपनी पहली व्यवस्था फिर से बना ली | परन्तु पति ओर पल्ली में 
तो अनबन ही रही | 

पुष्यमित्र की ्राज्ञा न न होती तो वह मणिमाला को साथ ले आता, 
इसमें संदेह है । वह समभ गया कि चतुर सेनापति इस समय पाटलिपुत्र कां 
धन भाणडार कहीं जाने देना नहीं चाहते | कभी-कभी धनदत्त सोचता कि 
मणिमाला PAT Bigittdd yak FERRIS काऽ॥्रिवसर था जब 
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WARM टहलता हुआ धीरे-धीरे मणिमाला के समीप आ रहा था । पीछे-पीछे 
था चन्दन! 
चन्दन कह रहा था--“वह कुकुखतवाला दार्शनिक तो हरता ही नहीं | 
उसी तरह TEs मारे दोनों केहुनियों के बल कुत्ते की तरह पड़ा है |” 
“पड़ा रहने दो ।” अन्यमनस्क भाव से धनदत्त ने कहा | 
“किन्तु सेनापति की श्राज्ञा क्या आप भूल गये ? ऐसे वेकार पाखणिडयों 
को अन्न देने के लिए उन्होंने वर्जित किया है |? चन्दन ने कहा | 
“हाँ, उनका उद्देश्य है कि भोजन न पाने से ये सब स्वयं नगर के 
बाहर हो जायेंगे । फिर यदि नगर का अवरोध भी होगा तो बरसों तक 
पाटलिपुत्र को कोई विजय नहीं कर सकता |? धनदत्त ने ऐसे स्वर में कहा 
कि मणिमाला सुने और उसके साथ बात करने में सम्मिलित हो जाय। 
परन्तु वह हिली भी नहीं | 
धनदत्त मणिमाला के समीप होता जा रहा था, परन्तु उधर न देखते 
हुए | मणिमाला सोच रही थी--“इतनी बड़ी सम्पत्ति और युवती et की 
व्यवस्था जो पुरुष स्वयं नहीं करता और भूल हो जाने पर उसी को तिरस्कृत 
करता है वह भी क्या बुद्धिमान है ! जैसे बहुत से निठल्ले amaaa पाते हैं 
उसी तरह क्या मैं भी हूँ । मैं भी यदि प्राण बचाने के लिये भयभीत होकर 
कहीं चली ही गयी तो इसमें कौन-सा ्रधर्म हो गया । उस दिन से aw 
बोलते भी नहीं ।” उधर चन्दन ने कहा 
“ और भी सुनिये न ! वह जो पड़ोस में मालती देवी का गह है, जिसमें 
नित्य संघ का निमंत्रण होता था...” | 
“ तो वहाँ क्या हो गया ? ” उत्सुकता से धनदत्त ने पूछा | 
“ पति और पत्नी में झगड़ा हो रहा है; मालती देवी कहती हैं में बिना 
अतिथियों को खिलाये भोजन नहीं करूँगी |” 
“al मर जाय ! स्त्रियों को जैसे समय असमय का विचार ही नहीं है| 


ISN का BURE AREEN में झा Sur ! चन्दन ! कहाँ | 
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os इरावती 


तो नगर भर में आतंक छाया है, युद्ध की विभीषिका ! कब क्या होगा कोई 
नहीं जानता | फिर भी वह तो अपने मन की करेंगी ही | कुल, शील और 
विनय इनके हठ में जैसे कपास की तरह ग्राँधी में उड़ जाते हैं |” धनदत्त ने 
कनखियों से देखा, जैसे आघात ठीक हुआ हो | 

“ इसमें कुल, शील और विनय के उड़ जाने का प्रसंग तो नहीं 
आता |”? चन्दन ने कहा | 

“ga क्या जानो, कुलवती हिणी की कतंव्य सीमा कितनी है ! अरे 
जिसमें धैर्यं नहीं, सहिष्णुता नहीं; वह भी शील की रक्षा कर सकेगी ? एक 
मात्र पति कुल की कल्याणु-कामना से भरी हुईं; दिनान्त में भी सबको खिला 
पिलाकर जो स्वयं यज्ञशिष्ट अन्न खाती हुई, उपालम्भ न देकर प्रसन्न रहती है, 
बही णृहिणी है, ग्रन्नपूर्णा है | वाधा, fa, रोग, शोक, आपत्ति, सम्पत्ति सब में 
अटल अपने सब अधिकार का उपभोग करने वाली ऐसी स्त्री दुर्लभ है चंदन |” 

“om क्या किसी स्मृतिग्रन्थ का पारायण कर रहे हें। तो मुझे आज्ञा 
दीजिये, में यह नहीं मानता कि feat सब are में ढली प्रतिमा की तरह 
ञ्रविचल | ओर आप !......” 

# मैं क्या--मैं... .-. ? 

“oer राजधानी की राजगणिका की उस दिन कितनी चाढुकारी कर 
रहे थे । भूल गये !...... 

“ दुर पागल ! भला फिर इतने महँगे मूल्य पर वह एकावली बिकती ! ” 
चन्दन को घूरते हुए धनदत्त ने कहा । मणिमाला के wei में एक रेखा 
दिखायी पड़ी | उसने घूमकर देखा धनदत्त से उसकी आँख मिली | 

८ और मेरे प्राणों का कोई मूल्य न था। ” अभी वह इतना ही कह 
पायी थी । घनदत्त भी उत्सुक था कुछ उत्तर देने के लिए, सहसा रसोइये 
ने आकर कहा-- आयें | मछली वाला आज मछली नहीं दे गया | ” 

धनदत्त बोल उठा--“ न होगी मछली! बस इसी बात के लिए 
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“gear और बधिक भी मांस ले कर नहीं आये | सव कहते हैं fr 
कुकुटाराम के महास्थविर ने घोषणा की है कि राष्ट्र के कल्याण के लिये, जब 
तक युद्ध और आक्रमण समाप्त न हो जाँय, भगवान बुद्ध की अहिंसा की 
अभ्यर्थना करनी चाहिए। पाटलिपुत्र में कोई जीवहिंसा न ayy” सूपकार 
ने एक साँस में कह डाला | 

“ श्रौर युद्ध में भिक्नुओं की, आजीवकों की, पाद-वन्दना होगी न ! 
चन्दन ! जा तू पहले उस कुक्कुखतवाले को मेरे द्वार से भगा | मैं इन 
पाखणडों को एक कण भी नहीं देखना चाहता । ” क्रोध से धनदत्त ने कहा। 
“ देखती हो न मणिमाला | यह सव क्या हो रहा है १ कुछ समक में नहीं 
आता । ? जैसे waar हो रहा था। मणिमाला भी घूम कर खड़ी हो 
गयी। उसी समय वाहर से श्रंगनाद और “ आनन्द ? का शब्द 
सुनायी पड़ा | 

“dal अद्दिसावादी हूँ । कुक्कुर्रती हो या बिडालत्रती हो किसी को 

कछ देना हिंसा है स्वामी | ?--कहकर चन्दन चला | 

CR! इसे तो देख ! कौन हँसी करने आ गया | जब सब दुखी हैं 
तब यह आनन्द मनाने वाला कहाँ से आ पहुँचा | > धनदत्त ने WATT 
कर कहा | 

रसोइया ओर चन्दन दोनों उसी ग्रोर AS | एकान्त देख कर मणिमाला 
से धनदत्त ने कहा--“ सुनती हो कुछ | » 

< सुनती मी हूँ, देखती मी हूँ | ? 

| “क्या देखती हो, देखती तो आज खाने-पीने की ऐसी अव्यवस्था होती १२ | 
C तो चलो हमलोग अहेर करने चलें ! क्या एक दिन माँस बिना काम | 
न चलेगा | फिर कोई प्रबन्ध हो जायगा । ? 


C A कहता हूँ, तुम तनिक महारानी के पास चली न जाओ ! घर की 
र्षा का प्रबन्ध हो जायगा और यह छोटी-मोटी अड़चने भी दूर हो 
जायेगी |? : 
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$ “ राजगणिका के पास तो तुम जा सकते हो, महारानी के पास मैं 
जाऊँ ! नहीं |” 
त्रः 0 j=. `~ 
C अरे वह मूख चन्दन ! तुम भी उसकी वातों को सच समकने लगी 
हो ? मणिमाला ! हृदयेश्वरी ! ” घनदत्त का प्रेम उद्वेलित हो चला था | 
AR मणिमाला का विभ्रम विलक्षण रूप से चमकने लगा | दोनों में समभौता 
हो गया | 
मणिमाला स्वतंत्र बिचार की थी। उसे बन्धन नहीं चाहिए। जो कुछ 
हो गया, दो गया, उसके लिये इतनी तना-तनी क्यों ? चरित्रों से मनुष्य नहीं ~ 
वनते | मनुष्य चरित्रों का निर्माण करते हैं । यही उसकी धारणा थी। इतने” 
में दीर्धकाय ब्रझचारी “ आनन्द ? की रट लगाता उस उद्यान में gar 
दिखायी पड़ा । TARA तन गया था, उसने कहा-- 
“ कया है ब्रह्मचारिन |”? 
“ भिक्षा चाहिए ” 
“ भिक्षा तो राजा की आज्ञा से - निषिद्ध है । इस समय भोजन करने के 
उपयुक्त पात्र केवल सैनिक हैं| ? 


“ में राजा की भिक्षा नहीं लेता । गुरुदेव की आज्ञा है, केवल वैश्य की ~ 


भिक्षा लँगा |” 

“ ऐसी कृपा वैश्यों पर ही क्यों है ! ? 

“avai का अन्न पवित्र है । उनकी जीविका उत्तम है | क्योंकि वे दूसरे? 
से दान ग्रहण करने. की दीनता नहीं दिखाते; ओर त्रास से दूसरों का धन 
भी नहीं छीन लेते | इसलिए में तो वेसा ही पवित्र धान्य लगा |? ्रह्मचारीएँ 
ने प्रसन्न मुख से कहा । et 

“४ किन्तु आज्ञा जो नहीं है। हम लोग क्‍या करें। यह आपत्ति 
तो देखिये |”? 

‘i तब जैसी कहा Ret alay Aliho कफ Dan ACA लौटा 
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ही था कि मणिमाला ने कहा--“ आइए, मैं आप को दूँगी। ”” उसके हृदय 
-में आत्मविश्वास की मात्रा बढ़ चुकी थी । 

धनदत्त ने भी दव कर उन्हीं दोनों का अनुसरण किया | उसने चलते 
"चलते ब्रह्मचारी से पूछा--“ आपके गुरुदेव कहाँ रहते हैं ! ”” 

“४ गंगा के किनारे विशाल बट के नीचे ! कभी देखा है वह स्थान ! ” 

“ देखुँगा ”--कहकर TATA दूसरी ओर मुड़ा जिधर उसकी बड़ी-सी 
द्वारशाला थी। उसे कुछ आभास मिला कि लोग उससे मिलने के लिये वहीं 
उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं | धनदत्त उसी ओर चला, और ब्रह्मचारी को साथ 
“लिए मणिमाला भण्डार-णह की ओर चली । 

धनदत्त जब अपनी गद्देदार चौकी पर बैठा तो उसे दो Raat वहीं मंचों 
'पर बैठी हुई दिखायी पड़ीं । दोनों अवगुए्ठनवती थीं। उनका सौंदर्य यद्यपि 
“उस नील आवरण में छिपता न था, परन्तु उन्हें पहचान लेना असम्भव A | 
“एक ने सुरीले स्वर में कहा--“ आप ही AB घनदत्त हैं न ! ?” 

“ga ! मेरा ही नाम है। कहिए क्या आज्ञा है। ” धनदत्त ने कहा | 
-दूसरी चुपचाप प्रतिमा की तरह बैठी थी | 

“ ठीक है, तो क्या aed! मुझे अपनी मुक्ताओं की मंजूषा 
Raat?” ; 

~ "क्यों नहीं, इन्द्रनील; वज्रमणि; पद्मराग इत्यादि भी दिखलाऊँ १ ” 


“ नहीं art! मेरी सखी के लिये उन चमकने वाली मणियों की 
आवश्यकता नहीं | मुझे तो स्निग्ध छायावाली मुक्ता चाहिए | मेरी सखी ! 
भीतर बाहर उसी मुक्ता की तरह स्वच्छ और क्षण भर की ज्योति किरनों 
-से सुक्त है । ?” 

~ Nn ~ | 

© जैसा आप को रूचे श्रीमती Uae कर धनदत्त उठा और कुछ ही | 
AU में मोतियों की मंजूप्ा लेकर ञ्राया । नीला वसत्र-खण्ड fa कर मुक्ता 
at ढेरी लगा दी गयी--गोल दार, बड़े, छोरे गोर पिरोये हए 
दी गयी--गोल, पानीदार, बड़े ।० नीरे, SAS पिरोये हु 
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सभी तरह के मोती ! नयनाभिराम ! शीतलस्पश मुक्ता वही लम्बी रमणी 
छाँटने लगी | सहसा धनदत्त बोल उठा-- 

“ में समझ गया आप एकावली और हाथों के लिए छोटी माला के 
लिए छाँट रही हैं | तो इतना परिश्रम क्यों करती हैं। इन्हें देखिए”--कह 
कर AAT का दूसरा भाग उसने खोलकर एकावली और छोटी बड़ी 
मालाओं की ढेरी लगा दी | रमणी ने कहा-- 

C सचमुच मुक्ताओं का ऐसा अपूर्व संग्रह दुलभ है श्रेष्ठि ! कुसुमपुरी को 
तुम्हारे ऊपर गर्व होना चाहिए |” 

“sar कहती हैं आप ! में तो... ...”” धनदत्त भीतर ही भीतर फूल रहा 
था, परन्तु एक भलक उस सौन्दर्य्यं को भी देखने की उसकी इच्छा थी | 
कदाचित अनजाने में रमणी का अवगुएठन थोड़ा-सा हट गया | मरकत की .. 
हरियाली से धनदत्त की आँखें तर हो गयीं । उससे भी अधिक गजदन्त-सी 
गौर भुजलता के द्वारा उसको ढँक लेना, धनदत्त के लिए कुतूइल का 
आकर्षण बन गया | वह टक लगा कर देखने लगा । और मणिमाला भी 
वहीं आकर खड़ी हो गयी | साथ में था व्रह्मचारी ! 

ब्रह्मचारी ने कहा--“ ats | में भिक्षा ले चुका, अब में आशीर्वाद देता 
हूँ । ? घनदत्त ने कुढ़ कर उसकी ओर देखा । और ब्रह्मचारी तो कहता ही 
गया“ आनन्द हो, तुम्हारा भय छूट जाय ! आनन्द ! ” 

दूसरी स्त्री जो अब तक चुपचाप बैठी थी उठकर खड़ी हो गयी | उसका 
अवगुण्ठन खिसक गया था | वह क्रोध में भरी हुई बोली — 

“ तुम आनन्द के प्रचारक ! यहाँ भी मिथ्या प्रलोभन देने आ गये न !?? 

“ अरे ! तुम बौद्ध-विहार से निकल कर यहाँ चली आयी दो । कैसे ! 
किन्तु ठीक है मिथ्या संसार से मुक्त होकर तुम वास्तविक जगत में आ गयी 
हो देवि ! ? ब्रह्मचारी ने प्रसन्न भाव से कहा | 

मणिमाला चकित होकर उन दोनों achat को देख रही थी और भी 
देख रही थी, Aaa छे अमळ Mindat TA, IAM छाँटने वाली 
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ने अपना सिर नहीं उठाया उसे जैसे (इन व्यर्थ की बातों से कोई सम्बन्ध 
नहीं | किन्तु साथ वाली तो उत्तेजित थी उसने कहा। “ रानी ! aq चलो 
न ! मुझे इन पाखणड-वेशधारियों से अत्यन्त घृणा है । में नहीं ठहर सकती |”? 
मणिमाला लाल हो रही थी। उसने कहा--“ तो अपनी घुणा क्या 
अपने तक ही परिमित नहीं रख सकती हो | किसी का अपमान करने में यदि 
आप को सुख मिलता हो तो थोड़ी सी दासियाँ मोल ले लीजिए | ्राज-कलः 
तो वर्बेर और यवन देश से बहुत-सी बिकने आयी हैं | 
TAIRA ने कहा-- अरे ! यह क्या तुम भूल गयी हो कि जो लोग मेरे 
आहक हैं वे आदरणीय हैं| फिर वह भी...? 
“ मैं जानती हूँ, किन्छु दूसरों को भी जानना चाहिए | मैं सब का आदर 


fs 


करती हूँ, इसका ae AA नहीं कि में सव से अनादर पाती रहूँ | में जा रही 
हूँ, ब्रह्मचारी जी के गुरुदेव का दर्शन करने | रथ के लिए कहला दीजिए |” 
मणिमाला उत्तेजित हो रही थी कुछ al gerard की विलक्षण बातों से, कुछ 
कुछ धनदत्त के उन स्त्रियों के प्रति आग्रह से। बह क्‍यों उन लोगों के प्रति 
इतना ATEZ है ? न लेंगी तो क्या ! किन्छु धनदत्त इस समय अपना सम्मान 


` 


खोना नहीं चाहता था। उसने कहा-- 

“eo ठुम भूल गयी हो कि आज मेरे यहाँ कुछ लोग निमंत्रित हैं, 
श्रौर वे प्रतिष्ठित व्यक्ति @ | क्‍या उनका प्रवन्ध तुम कर चुकी हो । जाना 
चाहो तो जा भी सकती हो पर ...?? ; s 

£ मैं मुनि का दर्शन करने AA जाऊँगी । हाँ, अतिथियों के आने के 
पहले ही ar जाऊँगी । ” उन सुन्दरियों को देख कर मणिमाला को जैसे 
अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करनी चाहिए ही। 

“रानी ! आप सुको आज्ञा दीजिए कि में चली जाऊँ | आपको नहीं 
मालूम कि FRET का सत्य भी अपराध है । में रिक्त हूँ न! इसलिए मैं बाहर 
से आये हुए सम्मान और अपमान दोनों को ग्रहण कर लेती हूँ । किसी का 


मी तिरस्कार करने की ज्ञमता मुझमें नहीं | > इ. कुहा 
Digitized Me 04, S | 
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| किन्तु अब साथ वाली रानी भी अपनी गंभीरता स्थिर न रख सकी 
| रन रख सकी | 
| उसने अपना अवगुण्ठन गिरा दिया और घूर कर मणिमाला की ओर देखा | 
फिर बोली 
“ मेरी सखी का अपमान करने वाले को मैं . कभी चमा नहीं कर 
सकती |” 


उसकी वह तेजस्विनी मूर्ति देखते ही धनदत्त ने मणिमाला की ओर 
दीनता से संकेत किया चुप रहने के लिए। और कहा--“ क्षमा कीजिए, हाँ 
यह तो कहिए कि इनमें से कौन-कौन आपने चुनी । ? 


< लेती तो मैं और भी, परन्तु मुके राजगह जाने की शीघ्रता है ।. क्योकि 
यहाँ frat er भारी जमाव है | और अ्रश्नजिन को प्रतिमा की यात्रा का भी 
दर्शन करना है | मैं समझती हूँ कि अभी एक प्रहर दिन होगा | इतने समय 
में तो मेरे पुष्परथ को वहाँ पहुँच जाना चाहिये |” 

४ मणिमाला जैसे ढीली पड़ चुक्री थी। उसने कहा--“ अच्छा आप 
राजण्ह जा रही हैं चलती में भी परन्तु. .....” 

धनदत्त से अब नहीं रहा गया । उसने कहा--“ तुम तो सब तीर्थकरों 
को, महात्माओं को अपना दर्शन देने का निश्चय कर चुकी हो, यह मैं 
जानता हूँ |” , 

किन्तु इसपर ध्यान न देकर मणि ने कहा--“ बहम! यदिः आप मेरा 
अपराध क्षमा कर दें तो मैं एक बात कहूँ |” , 

“ कहिए.! इरावती मेरी प्रिय सखी है। में उसकी मान-रक्षा अवश्य 
FAR | किन्तु जब आप सरल चित्त से च्मा माँग रही हैं तब मेरी इरावती 
अवश्य तुमसे Gere स्थापन कर लेगी |” 


3 ० में चाहती हूँ आज आप लोग भी मेरे निमंत्रण को स्वीकार करें । कल 
सवेरे हम लोग भी आपके साथ राजण्ह चलें; बड़ा आनन्द रहेगा ! क्यों १ 
+ तो भोजन करने में फफ! अमति ryt Foundation Trust, Delhi 
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“fhe मैं भी इस भिक्षा को भिक्षुक को क्यों न दे दूँ ? मुरे संग्रह करके 
रखने की आज्ञा नहीं है | किसी दासी से कह दीजिए यह ले जाय, TEN 
को दे ्रावे ?--.अह्मचारी ने कहा और भिक्षा की झोली वहीं रख दी | 

तीनों ही आश्चर्य्य से उसका मुँह देख रही थीं । ब्रह्मचारी अब स्वस्थ 
हो कर बैठ गया था, उसे जैसे किसी की चिन्ता नहीं। धनदत्त ने देखा 
मणिमाला घर में ही किंसी तरह भी उलभ गयी | इतने में एक शबर पत्तियों 
के जाला का झोला लादे वहीं पर ar गया | तालों पर बैठने बाले पत्ती 
उसके पास थे। उसने कहा--“ स्वामी ! किसी तरह मैं इन्हें ले आया हूँ । 
UT ने मुझे छोड़ दिया जब आप का नाम लिया। अब तो कल से न 
ले श्रा सकूगा । इन सब को रखवा लेने की आज्ञा दीजिए |” 

Tet कूल रहा था, उसका इतना प्रभाव ! उसने समीप खड़े कर्मचारी 
को आज्ञा दी--“ देखो इन्हें रसोइए के पास भिजवा दो और और उचित | 
मूल्य दे दो |” जब वह कर्मचारी चला तो दूसरा दौड़ा हुआ आया | उसने ' 
कहा--* स्वामी | एक बड़ा सुन्दर रथ आया है । उस पर बैठा हुआ एक 
युवक आपको पूछ रहा है । ” 

“ लिवा आओ कहकर गर्व से उन feat at ओर धनदत्त ने 
संकेत किया । कालिंदी और इरावती ने अपना ्रवगुएठन नीचा किया | 

स्निग्ध श्यामवर्ण, दाढ़ी-मूँछ मुड़ा हुआ, कंधों तक पीछे लटकी हुईं सघन 
घुँघराली az, कौशेय का कुक, कमर में कटिबन्ध, उसमें छोटी कृपाणी, 
आँखों में निश्चितता, मतवाली चाल से एक व्यक्ति धीरे-धीरे चला आ | 
रहा था। पीछे दूरी पर एक eT था। उसको देखते ही धनदत्त बैठा न रह ‘ 
सका | वह असाधारण शक्तिशाली युवक था | उसने धनदत्त से ही पूछा-- 
“ara का नाम श्रेष्टि धनदत्त है १ ?? 


DA À a | 
चनद ने साविनय कहा श्रीमान्‌ मैं सेवा में उपस्थित हूँ | ani 
आज्ञा है ? पधारिए, यह आसन है |» | 


`~ बैठते ` cm Se i 
get SUSIE Smet कास का राजपुरुष हूं | 
| 
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मुझे भगवान श्रग्रजिन की प्रतिमा के लिए उत्तम वज्रमणियों के अलंकार: 

| की आवश्यकता È |” 

। धनद॒त्त ने कहा--“ प्रस्तुत हैं श्रीमान्‌ | देव प्रतिमा के लिए तोः 

कदाचित्‌ केवल उज्ज्वल वर्ण के हीरक ही चाहिए । लीजिए मैं ले आता हूँ ।:/ 


घनदत्त तो मंजूप्ा लाने भीतर गया | युवक ने एक बार संशोधक हृष्टि 
चारों ओर डाली | उसने देखा दो अवगुण्ठनवती बैठी हैं और एक मुक्तः 
आवरण कुतूहल भरा-सा सुख सामने | युवक जैसे कोई बात स्मरण करनेः 
लगा | दूसरी ओर आँखें घूम पड़ीं | मणिमाला का चंचल कुतूहल आहत 
हो गया | उसने कहा--“ ब्रचारी जी ! आइए उधर उद्यान में adh 
आपलोग भी बहनो ! ? 

कालिंदी ने श्रवगुण्ठन तनिक-सा टेढ़ा किया और उसी के भीतर सें 
मंद स्वर में कहा-“ चलो बहन ! बादल तो आज गंभीर होने लगे 
हैं | अच्छा किया तुमने हम लोगों को निमंत्रित कर लिया | नहीं तो......?” 


i ————— 


मणिमाला कुछ चमकती हुई-सी get और इरावती के साथ कालिंदी: 
तथा ब्रक्मचारी को लिए वह चल पड़ी | युवक कुछ-कुछ बिस्मित-सा उन्हें हीः 
देख रहा था । सहसा कालिंदी ने कहा--“ अरे लो, मैं तो तुम्हारे कहने से 
चल पड़ी । ग्रमो तो as से...श्रच्छा चलो--फिर ्राजाऊँगी अभी तो. 
यहीं हूँ । ” कालिंदी जैसे अपने को अधिक बड़ी-बड़ी रेखाओं से उस वाता- 
वरण में अंकित कर देना चाहती है। वह हिलकोर उठाती हुई चली गयी | 
युवक ने जैसे ध्यान से देखा, उसने मन ही मन कहा--“ वे ही दोनों होंगी | 
_ किंतु साथ वाली तो वही नहीं मालूम होती, जिसको वहाँ राजण्ह में मैंने 
देखा था | अवगुण्ठन से मेरी दृष्टि को धोखा नहीं दिया जा सकता | वह 
नर्तकी थी, उसके एक-एक अंग कह रहे थे कि Tawa के लिए उनका 
निर्माण हुआ था । में यंध्व विद्या को जानता हूँ। वह उच्चकोटि की नतंकी. 
थी | fag यह तो जैसे किसी अंतःपुर की रमणी है | तो भी उसके हीरो के. 

* आंभूषण अदभुत धो9४Z९चसग्र चरे, णजा मेऽे। FAR, Belk AN में बाधा 
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-पड़ी | उसने एकाग्रमन से मंजूषा से .निकलते हुए. हीरे. के श्राभूषणों को 


छाँटना आरम्भ किया | सहसा चौथे प्रहर का मंद दिवालोक--जो रत्नों के 
लिए अधिक उपयुक्त होता है और भी मंद क्रमशः मलिन हो चला | बादलों 
के झुएड आकाश में दौड़ने लगे । सूर्यास्त में अभी कुछ विलम्ब था किंतु 
अंधकार इतना बढ़ा कि दीपक के बिना काम नहीं चल सकता था । हताश 
“होकर युवक ने कहा--“ बस इस समय तो रहने दीजिए, इन छुटे ञ्राभूषणों 
को अलग रख लीजिए | मैं कल फिर ग्राङँगा | मुझे आज ही राजगृह लोट 
जाना चाहिए | ” 

वशिक बुद्धि ! ग्राहक हाथ से निकल जाय, यह धनदत्त कैसे सहन कर 
“लेता | उसनें कहा--“ gar कीजिए तो मैं कुछ कहूँ | 7! 

“ कहिए और मेरे रथ को ठीक करा कर शीघ्र बुलवाइए |” 

C कदाचित ये.रल्ल कल आप न ले सकेंगे | क्योंकि आप देखते हैं क्रि . 
ये ग्रन्तःपुरिकायें भी इन्हीं के लिए आयी हैं । राजकीय अवरोध की ये feat 
है | उनकी बात कैसे टाल eka?” धनदत्त ने एक साँस में कहने को 
तो कह डाला, परंतु भीतर ही भीतर भयभीत हो रहा था। उधर युवक की 
Wi कुछ चढ़ी और कुछ उतरीं | मुँह कुछ तमतमाया, फिर भी Fa उसने 
अपने को सँमाल लिया । और कहा-- 

“al ठीक है; रथ पर से मेरे अनुचर केथूरक को बुलवाइये | और 
इनका मूल्य बताकर उससे मूल्य ले लीजिये | ?” 


धनदत्त के कर्मचारी आदेश के अनुसार दौड़े, परन्तु मेघों में उनसे भी « 

तीव्र गति थी | पवन के सररि चलने लगे थे। बड़ी-बड़ी FF पड़ने लगीं। 
AGEL होकर उस युवक ने आकाश की ओर देखा | उसने कहा-- | 
हैँ “ क्या कहूँ, कल दो Raat भगवान का दर्शन करने गयी थीं | sa 
'लोगों की रल्लावली देख कर, कलिंग के लोगों की इच्छा हुई कि ऐसी सुन्दर j 
Ezi ण्‌ प्रतिमा > लिए, ~ JARRE! z A 5 किले; wait कलिंग > जगज 
"ला बि ले दी ER APLAR | कलिगराज " 


| 


® 


९७ इरावती 
कुल की एक महिला ने उन लोगों से पूछा तो उन स्त्रियों ने श्रेष्ठि घनदत्त का 
नाम बताया | इसीलिये आना पड़ा |” | 

धनदत्त के मन में एक कल्पना हुई । उसने सोचा कदाचित्‌ यही दोनों 
रही हों | कलिंगराज तक पहुँचकर अच्छा व्यापार किया जा सकता है | हो 
सकता हैं कि ये राजपुरुष महोदय इन्हीं स्त्रियों के आकर्षण में आ गये हों। 
उसने कहा-- | 

“ श्रीमान्‌ ! कुसुमपुर की नागरिकाएँ संसार से निराली मनोवृत्ति रखती 


हैं। हम लोग तो उनके कलापूर्ण संकेतों पर उनके लिए सुरुचिपूर्ण अलंकार 


और शगार प्रस्तुत करते रहते हैं । देखिये न ! आजा होने पर में ही राज- 
मन्दिर में चला जाता, परन्तु इन्हें तो सब छाँटना है परखना है। यहीं 
a गयीं | ? f 

युवक ने कुछ उत्तर न दिया | वह कोई दूसरी बात सोच रहा था। वर्षा 
का वेग बढ़ चला | दीपक जलाये गये | 

केयूरक ने थैलियाँ saa दीं | कलिंग की स्वर्णमुद्रायें उज्ज्वल TTR 
पर बिखरी पड़ी रहीं। धनदत्त ने कहा--“ यथेष्ट हैं । ”” उस सघन मेध से 
काले केयूरक ने लाल आँखों से अलंकारों को देखा । उन्हें सहेज कर मंजुषा 
में रख लेने पर उसने कहा-- j 

“ देव | चलना चाहिए । ?? 


युवक का मन STH रहा था । उसने कहा--“ पथ बड़ा दुर्गम है और 
ATH | थोड़ा ठहर कर चलना अच्छा होगा, कदाचित्‌ वादल 
Hz जाँय |” ct ey 

धनदत्त स्वर्ण-मुद्राओं को सम्हालने में लगा था। उसने ध्यान नहीं 
दिया । केयूरक ने कुक कर कुछ धीरे से युवक्र के कान में कहा उसकी भाल- 
रेखायें कुछ खिंची, उसने भी धीरे से कहा | “ पाटलिपुत्र की एक रात्रि देखने 
का लोभ मैं नहीं संवरण कर सकता | ठुम आवश्यक प्रबंध करो |? | 

केयूरक खिन्न LAT Ge MAA TADS ने घूम कर 
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staat ९८ 
कहा--“ आंप चिंता न कीजिए | कष्ट न' हो तो आंज रात्रि में मेरा ्रातिथ्य 
स्वीकार करिए | प्रभात में आप राजगण्ह को प्रस्थान करें | यही अच्छा होगा। 
युद्धकाल है। रात्रि में पथ' निरापद न होगा । और आज मेरे यहाँ कुछ भद्र 
पुरुषों का निमंत्रण भी है | ? 

केयूरक ने वात काट कर कहा--“ हम लोगों को तुम्हारे यवन युद्ध से 
क्या ? श्रेष्ठि ! तुम्हारे उत्सव से भी हमें कुछ सम्बंध नहीं ! हम लोग तो जाना 
दी अच्छा समझते हें।?  ' 

“तो आप लोगों के लिए अलग प्रको का प्रबंध हो जायगा | सब तरह 
की सुविधा ओर सुव्यवस्था रहेगी |? धनदत्त ने विनीत स्वर में कहा | पवंन 
का वेग, बादलों की गड़गड़ाहट, त्रिजलियाँ का कौंधना और बँदों का उपद्रब 
बढ़ रहा था । धनदत्त ने एक कर्मचारी से कहा--“ राजगृह के रथ को 
सुरक्षित स्थान मं रहने का प्रवन्ध कर दो, ओर साथ के Bert को भी विश्राम 
करके के लिए स्थान वतला दो ।” | 

युवक SA इस वादल-बेदी से मंन ही मन प्रसन्न हो रहा था । केयूरक 
Sat | उसने कहा-- मेँ साथ ही रूँगा।? | 

JIa न सकत सं कहा-- नहीं। ” उसकी इच्छा जेसे कुतूहलपूणं 
श्य देखने के लिए व्याकुल हो रही थी । केयूरक ने उद्विग्न भाव से कर्मचारी | 
के साथ प्रस्थान किया | उसी समय द्वारशाला के नीचे टापों का शब्द सुनायी 
पड़ा । aah ने' चॉक कर देखा एक Sars बलिष्ठ मगध सैनिक जल से 
भंगा हुआ अपने AS से उतरा | धनंदत्त ने उसे देखते ही अभ्युत्थान करके 
स्वागत किया | विनीत शब्दों में कहा--“ इस वर्षा में भी निमंत्रण की रचा è 
करके आने के लिए मैं Hae हूँ, acts अमरिमित्र ! 

.  अभ्निमित्र मस्तक से जल को काँछते हुए हँस कर बोला---“ सैनिकों के 
लिए इतनी-सी बाधा क्या कर सकती है श्रेष्ठ ! फिर संभवतः कल ge 
नासीर सेना में जाना हो--यवन समीप आ पहुँचे हैं। एक रात, मित्र के 


उत्सव मं सम्मिलित होने का किए आकर a E” 
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९९ इरॉवंती 

वह मंच पर बेठना चाहता था क्रि धनदत्त ने कहा--“ नहीँ पहले आप 
जाकर वस्त्र बदल लें | ? ग्रिमित्र सेवक के साथ गया और धनदत्त ने दूसरे 
परिचारक को आज्ञा A— उद्यान के समीप वाला छोटा कक्ष सुसज्जित कर 
दो, मेरे माननीय अतिथि उसमें विश्राम करेंगे | युवक चुपचाप निश्चित बैठा 
था । जैसे उसे कुछ करना धरना नहीं | 

उधर दूसरी ओर एक बड़ेसे चौकोर मंडप में जिसके सुन्दर स्तम्भ 
मञजरियों और कुसुमों की मालाओं से सजे थे; कोमल काश्मीरी कम्बलों पर 
बड़े-बड़े तकियों के सहारे मणिमाला, कालिंदी और इरावती बैठी थीं | एक 
ब्रह्मचारी भी निर्लिप्त जैसा बैठा नीचे की AANS का अंधकार देख रहा था | | 
सामने वीणा और मृदंग के आगे गायक दल | संगीत का समारोह था | पुष्प- 
पात्रों में अगर और कस्तूरी की वत्तियाँ जल रही थीं । बड़े-बड़े दीपाधारों में 
गंध तेल को दीविकायें अपने wee के खोल में जल रही थीं | आमोद से वह 
FI भर उठा था। पद डाल दिये गये थे | वीणा गुज्जरित हुई। मृदङ्ग पर 
थाप पड़े | वीणा के विलम्बित स्वर लह्दराने लगे। पास के ही एक कक्ष में 
मोजन परसा जा चुक्रा था। धनदत्त, ्रम्निमित्र और युवक आसन पर बैठ 
चुके थे | ब्रह्मचारी को बुलाने के लिये श्रनुचर आया । ब्रह्मचारी ने भी उन 
लोगों का साथ दिया | विविध मांस, मैरेय, मिश्ठान्नों से परिवेपण सम्पन्न था | 
अपने माननीय अतिथियों के साथ उस ब्रह्मचारी को भी देख कर धनदत्त 
खीभ रहा था | पर करता कया ! saga होती | पान भोजन चलने लगा | 
उधर वीणा और aaa का संयोग उस भोजन में और स्वाद बढ़ा रहा 
था | किन्तु वह कलिंग का युवक राजपुरुष, कभी-कभी जैसे चौंक उठता | 
फिर सामने दूर उन सुन्दरियों को श्रद्ध marques में देख लेने का कोई 
उपाय भी नथा। उसे वीणा की कोई-कोई मूर्छना और गमक जैसे 
श्रसंगत लगने पर चोट-सी लग जाती | फिर भी उत्तर भारत का वह शिष्ट 
अचार AAI की दृष्टि से देख लेता | जैसे सब सजित परिष्क्रत | पाटलि- 


पुत्र के नागरिकों की नपी-तुलो परिपाटी ! उसे जैसे चमल्कारःजनक 
दिखलायी पड़ती | Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 
N छ 


इराबेती (०७ 


चतुर परिचारक विविध व्यंजनों को नम्नतापूवंक परस रहे थे। सुगन्ध से 
सारा ग्रह भर रहा था । इन्द्रियों का तृप्तिकारक आयोजन सफल हो रहा था | 
भोजन समाप्त होने पर मणिमाला ताम्बूल लेकर मचलती हुई सामने आयी | 
उसके ANAT हँस रहे थे । युवक जैसे उसके विश्रम को aw भर के लिये 
देखने लगा | किन्तु उसका मन तो ARRET में अटक रहा N | युवक 
ने पूछा-- . 

“ श्रेडठिवर | आपने ये वादक ora के लिए ही बुलवाये हैं क्या ? '” 

“at श्रीमान्‌ ! ”” कुछ जैसे ्रस्वस्थ होकर धनदत्त ने कहा | 


cc N 


क्यों, क्या श्राप इन्हें नहीं पसन्द करते !” भीरे से अग्निमित्र ने 
पूछा । उसे जैसे युवक की यह बात अच्छी न लगी थी । 
: JC ला a, नहीं...... ...यो दी पूछ लिया। क्या यहाँ उत्तर भारत 
में वीणा ऐसी ही बज लेती है ? ” 

“जान पड़ते है कि आप इसके मर्मज्ञ हैं!” ग्रम्निमित्र ने : 
व्यंग से कहा | 

“aaa नहीं जी, में बजाता भी हूँ |?” wed युवक ने कहा । और कुछ 
मचलते हुए“ तो क्या हम लोगों को भी कलिंग की वीणा सुनने का 
अवसर आप कृपापूर्वक देंगे | ” वह एक रमणी का अनुरोध था । युवक ने 
धनदत्त की ओर देखा । उसे स्वीकार करे या अस्वीकार | ब्रह्माचारी अरब जैसे 
अपने में से बाह्र आया। उसने कदा“ अच्छा तो होगा | आनन्द की. 


यह मात्रा, हम लोगों के लिए इस वर्षा की रात्रि में, परम सुखकारिणी होगी |” | 


धनदत्त सोच रहा था--सब लोग खा-पी चुके अब अपने स्थान पर 
जाकर सो रहें | छुट्टी मिले । बीच में यह उपद्रव कैसा | वह मणिमाला पर 
खीम रहा था । उसे कया पड़ी थी । परन्तु युबक तो संगीत के स्थान की रोर 


बढ़ने लगा था श्रमिमित्र कुतूहल से यह गतिविधि देख रहा था | सहसा ' 


एक परिचारक ने सविनय एक छोटा पत्र अग्निमित्र के हाथ में दिया और 
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अग्निमित्र (दीपाधार की ओर बढ़ा उसके उजाले में मुद्रा तोड़ कर उसने 
पत्र पढ़ा I“ यवनों की सेना शोण के पार पहुँच गयी है | और ठम अपनी 
अश्वारोही सेना लेकर, रोहिताश्व जाने से बची हुई पदाति सेना शोण के v 
पश्चिम तट पर लेकर Tea | संकेत पाते ही तुम्हारा दक्षिण से आक्रमण होना 
चाहिए | जहांतक सम्भव हो दूर दक्षिण से पार उतरना होगा | यह स्मरण 
रखना, एक भी सैनिक AN BT व्यर्थ न हम खो दें | ” उस पर हस्ताक्षर 
था सेनापति पुष्यमित्र का | ; 
अग्निमित्र एक बार जैसे झलमलाया ! उसकी इच्छा हुई कि वह तुरंत 


~ 
` 


शिविर में पहुँचे | किन्तु वह ad aeaa कौन है? इसे देखे बिना 
वह जा 'कैसे सकता है! अग्निमित्र ने चारों ओर देखा। अंधकार के 
बीचोबीच वह छोटा-सा प्रकोष्ठ | उसे तो अपने अस्तित्व का ज्ञान खो देना 
था । श्रमौ जो थोड़ी-सी मदिरा उसने पी ली थी बही वरसाती घटा al तरह 
चारों ओर से घेर कर बरसने लगी | उसके लिए जैसे कहीं पथ नहीं था | 
कालिंदी ने प्रतारित किया; इरावती ने उपेक्षा की | पिताः पूर्ण विश्वास नहीं, 
करते | डाँट बतलायी | किन्तु उसकी समभ में नहीं आता था क्रि उसकी 


. भूल कहाँ से प्रारम्भ हुईं; तो फिर उसे क्या? भूल पर भूल होती चले | 


उसको अपनाकर श्रालिंगन में ले लेने वाला कोई नहीं । श्रवगुण्ठनबती के 
अवयव जैसे कुछ पहचाने से.. ....होगी वही | जब समस्त सहानुभूति का 
अभाव है तत्र कल तो रण-नदी में फाँदना ही है | वह भी संगीतशाला की 
ओर बढ़ा | कुछ-कुछ कलिंग के युवक की ईर्ष्या के साथ | ओर युवक अपने 


' अरुण नेत्रों में मुस्करा रहा था । उसने मणिमाला से पूछा-- 


४ आप लोगों को भी संगीत से प्रेम है | में ठीक बजाऊँगा या कैसा कुछ 
इसे तो...... ? बह रुक गया । कहीं वात कड़वी न हो जाय, वह भी एक 
रमणी के प्रति ! किन्तु मणिमाला कब रुकने वाली थी। उसने कहां-- 
“ महोदय ! मेरी एक सखी ऐसी कुशल sa कला जानती है कि वह 
आपकी वीणा की भूलों को सहज ही पकड़ लेगी। ” प्रगल्भता युवक को 


` खली नहीं | उसने Wess ySarapArG ran AT | 
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सब लोग बैठने के स्थान पर ्रा गये थे | कालिदी और इरावती भी उठ 
कर खड़ी हो गयीं | किन्तु उसका मुख श्रभी भी नहीं दीख पड़ता था | बड़े 
बड़े उपधानों के सहारे चारो पुरुष बैठे | और ख्रियाँ उपधानों को आगे करके 
उन्हीं पर भार देकर | इससे कुछ जैसे छिपाव भी हो जाता था | 

अग्निमित्र जैसे अन्यमनस्क-सा बैठ रहा था। उसके मन में अपनी 
व्यर्थंता और लक्ष्यहीनता व्याप्त हो रही थी। युद्ध में उसकी आवश्यकता , 
थी । उसे कदाचित्‌ युद्ध की नहीं। जब जीवन का केवल एक पारशव चित्र ही 
उपस्थित होकर मनुष्य की दुर्बलता को उसकी अन्य संभावनाओं से ऊपर 
कर लेता है; तब उसकी स्वाभाविक गति जकड़ी-सी वन जाती हैं-। अग्नि- 
मित्र के पास उसकी निज की अभिमान की कोई वस्तु, हृदय से चाहने की 
लालसा नहीं रह गयी थी ! युद्ध ! सो तो होना ही है। कल लड़ लेंगे हो सका 
तो विजय प्राप्त करेंगे, नहीं तो प्राण दे देंगे ब्रस इतना ही तो । उसे जैसे 
ढीला-सा संतोष था, कि उसने अपनी दुर्बलता का बो भाग्य से ही किसी 
पर लादने की सफलता नहीं प्राप्त की | तो फिर चलने दो | यह संगीतक भी 
अच्छा ही रहेगा | वह सोच रहा था और वीणा की द्रुतगति समाप्त हो रही 
थी । कालिन्दी और इरावती के वीच में मणिमाला बैठ गयी थी । ; 

मणिमाला ने धीरे से कहा--“ सुना बहन ! यह युवक मेरे वीणा बजाने 
बाले को मूर्ख समभता है और हम सबको भी, मैंने उससे कह दिया है कि 
हम लोगों की एक सखी नृत्य-कला में बड़ी कुशल है | तुम बजाओ तो । ” 
मणिमाला इस समय चंचल हो रही थी | और इरावती देख चुकी थी aAA . 
को | वह जैसे शिथिल, ्रसंयत और विमूढ़-सी होने जा रही थी। सहसा ` 
कालिंदी ने टोक दिया--“ पहले बजने भी दो, इरावती हम लोगों की बात 
रख लेगी |” ; 

स्त्रियों की यह फसफसाहट बन्द हों गयी, क्योंकि वीणा और मृदंगभ्मी 


er, qa 


मौन हो गये थे युवक ने वीणा उस वादक के हाथ से लेकर उसको कुछ . 


टीक-ठाक किया | फिर मृदंगवादक की ओर देखा | वह एक ललकार थी | 


ART पर ESS था डी वीर का ARE, FeO. A होने मे 
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अभी विलम्ब था। क्योंकि वीणा और मृदंग फिर से मिलाये जा रहे थे | 
धनदत्त ने खीक भरे स्वर में ब्रह्मचारी से कहा--“ आपको भी संगीत से 
प्रेम है 2» 

< क्यों न हो, संगीत मेरी तन्मयता में आनन्द की मात्रा बढ़ाने में समर्थ 


है | तुम लोगों के कल्पित दुःख और विवेक की ग्रतिरंजना के श्रावरण को : 
. वह सहज ही इटा देता है । ? 


C क्या आप समभते हैं कि यह विवेक की भावना निंदनीय है | ? 
धनदत्त ने पूछा । युवक ध्यान से इनके विवाद को सुन रहा था | 
“za भेदपूर्ण विवेक की सीमा खोजते हुए, जब हम आगे बढ़ते हैं; 


"तव सत्य का वही स्वरूप सामने आता है जिसमें हम पुद्गल मात्र बन जातें 


हैं ओर सदैव किसी उचच, अप्राप्य, सत्य को पाने के लिए तरसते रहते हैं । » 
युवक ने वीणा को मिलाने का काम धीमा कर दिया था । वह भो इस 

विवाद में रसले रहा था। धनदत्त को अपनी aaa के अतिरिक्त 

नागरिक संस्कृति भी प्रदशन करने की प्रेरणा जग पड़ी थी | उसने कहा-- 

“ क्या उच्च सत्य को पाने के लिए, हमें क्षुद्र विचार की नालियों का 
अतिक्रमण नहीं करना चाहिए १ ?? 

C ARENT करके आपका विवेक संसार से आपको अलग, अपनी और 
भी संकुचित भूमिका में खड़ा कर देगा | जहाँ केवल विराग ही नहीं अपितु 
्रासपास के फैले हुए संसार से घृणा भी नाक सिकोड़ने लगेगी | उस विवेक 
को भी हम कया कहें, जो हमको संसार सें विच्छिन्न करके, वैराग्य और अपनी 
पवित्रता के. ्रभिमान में, हमें अद्भुत परिस्थिति में डाल दे | हमारा विश्व से 
सामञ्जस्य होना असंभव कर दे | शंकाओं से, निषेधों से हमें जकड़कर काल्प- 
निक उच्च mest के लिए वामन की तरह उचकते रहने की हास्यजनक 
स्थिति में सदैव डाल we)” 

युवक ने तारों में एक बार कनकार देकर निश्चित भाव से पूछा-- तो 
क्या अभी इस वेश biiga bg serau iien Tastee नहीं प्रमाणित 


A ~~ mm ad 


इराबती १०४ 


करते ? क्या यह वैराग्य का स्वरूप adi? हमारे विवेक को रूप तो ग्रहण 
करना ही पड़ता है | वह चाहे नैडिक ब्रह्मचारी का हो चाहे श्रमण का | ?? 

“one इस संगीत सभा में मेरी उपस्थिति को आप कया कहेंगे १ ” 

alata Se हँस पड़ा । उसने कहा--“ ब्रह्मचारिन्‌ ! मैं तुम्हारी ब्रात 
समक रहा हूँ | ठम प्रत्येक परिस्थिति से तादात्म्य कर लेना चाहते हो न ? ? 

“at मेरी विचार-धारा पंगु नहीं, उन्मुक्त नील आकाश की तरह विस्तृत, 
सबको अवकाश देने के लिए प्रस्तुत | चारों ओर आनन्द की सीमा में प्रसन्न | 
A वह प्रसन्नता प्रत्येक अवस्था में रहने वाले प्राणियों के विरुद्ध न होगी। 
चारों ओर उजला-उजला प्रकाश जैसा; जिसमें त्याग और ग्रहण अपनी 
स्वतंत्र सत्ता अलग बनाकर लड़ते नहीं | विश्व का उज्ज्वल पत्त अंधकार की 
भूमिका पर नृत्य करता-सा दीख पड़े, सबको ्रालिङ्गित करके आत्मा का 
आनन्द, स्वस्थ, शुद्ध ओर स्ववश रहे यह स्थिति क्या अच्छी नहीं ? ? 

युवक ने उल्लसित नेत्रो से उस ब्रह्मचारी की ओर देखकर पूछा-- 

“ तो क्या तुम अपनी इस अवस्था में परिवर्तन भी चाहोगे | ?? 

“ जाहूँगा नहीं, अभी जैसा भी कुछ हो ऐसा नहीं, किन्तु परिवर्तन हे 
तो बुरा क्या है। होगा अच्छा ही । गुरुदेव ने बतलाया है कहीं--अशिव 
नहीं | सत्र शिव ! सर्वत्र आनन्द ! फिर क्यों भय | » 

feat इस संवाद'से उद्धार पाना चाहती थीं। मणिमाला ने कहा--“ तो 
फिर आनन्द के लिए संगीत की योजना में आप बाधा क्यों डाल रहे हैं | 
सुनिए कुछ |” 

“mal, यह तो मेरा उद्देश्य नहीं | हाँ, चलने दीजिए | इन बातों को 
अधिक समझना हो तो महावट के नीचे गुरुदेव का दर्शन कीजिए | 
ब्रझचारी ने निलिप्त भाव से कहा | 

युवक ने वीणा उठा ली । अद्भुत स्वरों का seq आरम्भ हुआ । उल्का- 


णी i SSSR Tor BATT का शब्द रौर 
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बादलों की गड़गड़ाहट के लिए यहाँ स्थान नहीं रह गया था | वह कलिंग 


रहा था कि सुनने वाले AAA और स्वर संचार से मुग्ध हो रहे थे । किन्तु 
चंचल मणिमाला, वह चूकने वाली नहीं, उसने धीरे से इरावती के पैरों में 
TR पहना ही दिया, श्रमी विलम्बित से मध्य लय में वीणा बढ़ रही थी | 
सहसा इरावती उठ खड़ी हुई । हाँ, जैसे अपने को भूली हुई । उसके पैरों में 
एक अद्भुत प्रेरणा उसन्न हो गयो थी | वह नृत्य करने लगी | श्रम्निमित्र एक 
वार जैसे कहीं से लगे हुए धक्के को सम्हाल कर बैठा रह गया | इरावती. के 
मदमाते नेत्र ्रधखुले तो थे किन्तु वे करिसी को देख रहे थे कि नहीं ; कहा 
नहीं जा सकता था | कालिंदी वाण चलाकर व्याध की तरह अपने दोनों 
लक्ष्यों को देख रही थी । किंतु वह कलिंग का युवक ! उसने तो जैसे ऐसा 
ae कभी देखा ही न हो | इतना वह भीतर बाहर से प्रभावित हो रहा था 
कि उसकी उँगलियाँ उस समय मदिरालस हो गयी थीं, जब कि उसे तत्काल 
दी ga गति आरम्भ कर देनी चाहिए थी। वह नेत्रों से इरावती के कलापूर्ण 
ATTA को देखता हुआ मध्य लय में उँगलियों को बहलाने लगा | इरावती 
के ATAT से रस की as हो रही थी | इधर लय छूटने लगा था। सहसा 
युवक सावधान AR द्रुत गति में बढ़ा। और नर्तकी अपनी रस वृष्टि 
में चपला से भी अधिक तीव्र ol) युवक ने तीब्रतम गति में भी उसको 
पिछड़ा न पाया | उसने वीणा को विराम देते हुए ‘ama’ से उस 
नतंक्री का सत्कार किया । fra इरावती wa ठीक ग्रम्निमित्र के सामने 
tz गयी थी। और वह साहसी कलिंग युवक अनुराग भरी आँखों से 
उसकी और देखता हुआ अपनी एकावली उतारने लगा। उधर ग्रम्नि की 
तरह जलता हुआ Alas अपनी कृपाणी पर हाथ रख रहा था। 
कोई क्षण किसी भी घटना की प्रतीचा कर रहा था। जालीदार चाँदी के 
बड़े-बड़े निवात, जिनके भीतर ग्रभ्रक लगे हुए थे, अपने पंचदीप को 
जैसे अपने भीतर ही भीतर जला रहे थे; ठीक उसी तरह ग्रम्निसित्र जल 
रहा था | रुकावट qatiy १किव्अर्ी०पहुषैनइ्शवी०सिश॥मुकाए, बंकिम 


`का युवक वीणा को द्रुत, मध्य और विलम्बित गतियों में इस तरह चढ़ा उतार U 
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ग्रावा किये, तिरछी आँखों से उसी को देख रही थी । एकाबली निकल चुकी 
शा | वह अंजलि मं रख कर आगे बढ़ायी भी गयी किलु इरावती ने कह 
दिया-- भ APA कालिंदी की श्रनुचरी हूँ। मैं उपहार नहीं ले सकती | 
क्षमा कीजिए |” 

सवक आंख कालिंदी की ओर धूमीं। किंतु वह मायाविनी कालिंदी 
सुसकरा कर बोली--“शरार्य्य च्मा कीजिए | आप आज पाटलिपुत्र के 
TTT के श्राति हैं। अतिथि का मनोरञ्जन करना हम लोगों का क्त्य 
है, उसमें पुरस्कार का प्रलोभन नहीं | ? 


a 


उत्रक का भर्व कुछ ladi! उसकी कुतूहलपूर्ण साहसिकता अपना 
आवरण उतार कर फेंकना ही चाहती थी कि केयूरक न जाने कहाँ से न्न 
AAT लिए उछलता Al पहुंचा | उसने उन्मत्त भाव से कहा--“ देव | a 
लोग बिर गये हैं | कुछ काले ब्रं से SH सैनिकों ने इस सम्पूर्ण उद्यानग्ह 
क्रो अवरुद्ध कर लिया है । ?? i 


युवक ने खड्ग उठा कर HAI नहीं केयूरक ! घबड़ाश्रो नहीं। 
ARAT ने जा साहसिक कमं किया है तो वह उसका प्रतिकार भी जानता È” 
कालिंदी भय दिखलाती हुई चिल्ला कलिंग चक्रवर्ती खारवेल!' 
किंतु भीतर-मीतर वह जेसे हँस रही थी | श्राममित्र ने विनीत स्वर में कहा-- 
महाराज ! में बचन देता हूँ । महानायक ग्रप्चिमित्र के जीवित रहते श्राप 
निश्चित रहें | ? 


A खारवेल ने कालिंदी को देखा | उसने कह तो तुम्हीं लोगों 
को राजगृह मं मैंने देखा था | ? 


धनदत्त भयभीत ओर AAs a हो रहा था परंतु ब्रहाचारी ने कहां-- 
ता अब विश्राम करना चाहिए |” 
धनदत्त ने खीक कर कहा-“ विश्राम | ? 


५ 


दा, यदि तुम्हारे यहाँ इसका स्थान न a ara कहीं भी जाकर विश्राम 
कर लुगा | न्रे छ) वक्ष) Foundation Trust, Delhi 


) 


१०७ इरावती 

श्रमिमित्र और कालिन्दी की आँखें क्षण भर के लिए मिलीं । उत्तर में 
कालिंदी ने कहा--“ ब्रह्मचारी जी ! यदि आप कहीं, भी जा सकते हैं, तो 
यह मुद्रा लीजिए और महाराज के समीप उपस्थित हो कहिए कि 
“ कलिगाधिपति आपकी राजधानी में विपन्न हैं | ” ब्रह्मचारी ने मुद्रा ले ली.। / 
गंभीर हो कर कहा --“ तो में अब यहाँ wear नहीं, तुम्हारा कास करता 
हुआ चला जाऊँगा |”? | j 

Caa जैसी अनुमति दें। ” कालिंदी ने कहा | ग्रम्निमित्र ने 
ब्रह्मचारी के चले जाने पर खारवेल से कहा--“ यह पाटलिपुत्र के साइसिकाँ 
की छुद्र मंडली होगी | केयूरक ! उन लोगों के पास स्वस्तिक का. चिह्न भी 
भी तुमने देखा है १ ? i 

“at, लाल स्वस्तिक |? roe 

“3 अधिक से अधिक एक सौ होंगे। कोई चिंता नहीं । सेठ लूटा 
नहीं, जा-सकता | हम लोग अपने मनुष्यों को एकत्र करके व्यूह रचना कर्‌ ~ 
लेते हैं ”--कह कर श्रम्निमित्र बाइर चला आया । उसने देखा ब्रह्मचारी 
आनंद ! की रट लगाता हुआ निभंयता से वाहर की ओर उस काली रात्रि 
में चला जा रहा है । उसे न तो प्रकृति. की भीषणता रोक सकती है, और न 
तो मनुष्यों का भय ! 

धनदत्त भी घवराया-सा श्रग्मिमित्र के साथ आ गया था । अग्नि ने पूछा 
¬ ˆ तुम्हारे पास कुछ रक्षक, प्रहरी इत्यादि हैं भी ? ? 

“४ हैं क्यो नहीं, बीस से कम न होंगे |” 

“ तो उन्हें इस द्वारशाला में बुला लो । ” 

धनदत्त ने पास ही लगे हुए घंटे पर चोट लगायी । जितने अनुचर ये 
दौड़कर वहीं आ गये | शरम्निमित्र ने उन्हें देखकर कहा--“ ऐसा जान पड़ता 


है कि हम लोग आततायियों से घिर गये हैं। ? N 


C हाँ स्वामी ! बाहर बहुत से मनुष्य काले TÀ अपने को ढॅककर 
घूम रहे E वे anapitia Say F pundation Trust, Delhi 


इरावती १०८ | 
“तुम्हारा ART द्वार वन्द होगा | Fata: उको खिइको Gat होगी |” 
“at स्वामी ! अ्रभो केवल व्रह्मचारी गये हैं । ?? q | 
[ज तुम लोगों को परोक्षा का दिन है | आधे लोग द्वार पर रहें और | 
आधे यहाँ । जव तक राजकीय सेना ग्रा ara area होनो चाहिए | | 
मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ कहद कर alia ने azn कोश से 
निकाल कर ऊँचा किया। क्षण भर में वोसों खडग चमकने लगे । ak 
धनदत्त ! वद तो इसत tar को व्यवस्था को देखकर घत्ररा गया AT | aT 
बूँद पड़ रही थीं। आकाश निविड़ कृष्ण वर्ण का हो रहा था। कालिंदी 
इरावतों आर केयूरक के साथ खारवेज्ञ भो वहों चल्ले आ रहे थे | क्‍ 
पाटलिपुत्र का राजपथ उस काली राब्रि में सुनसान नहीं था | रह-रहकर 
घोड़ों के टाप सुनाई पड़ते थे | ऐसा जान पड़ता था प्रायः सब राजकर्म॑चारी | 
सुगांग प्रासाद के विशाल प्रांगण को AR जा रहे हैं | ब्रह्मचारी भी इन्हीं में | 
5 


से एक दल के पोछेयोळे AA | चतुध्रथ तथा ओर भो आवश्यक स्थानों प्र | 
उल्काएं जल रही थीं | वर्षा कुछ कम 


| 
| 


अपरिसमाक्त ?? 
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